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अनादि समार-चक्र में परिभ्रमण करती हुई आत्मा, अपने पृण्योदय 
से, सभी इच्छानुकूल पदार्थों की प्राप्ति कर सती है। सासारिक सु्ों को 
उपल-्ध कराने वाले पदार्थ भी क्षण-भणशुर होते हैं, अतः शासत्रकारों ने उन 
पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुखो को भी क्षण-भग्ुर बताया है । क्योंकि जब 
पुद्टल द्रव्य ही चण-भगुर है, तो उनसे उपलब्ध होने वाले सुख चिरस्थायी 
कैसे हो सकते दे ! यही कारण है कि सासारिक आत्माएँ, सासारिक सु्तों के 
मिल जाने पर भी, आत्मिक सुखों से वचित होकर दुखी हो रही है । यदि 
आप ससार के विशाल चित्र-पट पर विवेक-पूणे एवं विशाल दृष्टि डालें, तो 
आपको पिदित होजाएगा कि सासारिक आत्माएँ किस प्रकार दुःखो से उत्पीड़ित 
होकर भयकर आर्तनाद फर रही हैं । 


मिथ्यात्वोदय से इन आत्माओं में पुनः पुन! मिथ्या-सकरप उदय होते 
रहते हैं। वे वास्तप्रिक सुखों के स्थान पर क्षण-भग्र सुखों की खोज में ही 
समय व्यतीत करती रहती हैं | फिर भी उन्हें शाति की प्राप्ति नही हो सकती । 
इसी लिए, वर्तमान युग में, जड़बाद की ओर विशेष भ्रवृत्ति होने के कारण चारों 
ओर से अशाति की ध्यनि सुनाई पड़ रही है | धमं से पराइसुख हो जाने से 
मानसिक तथा शारीरिक दशा भी शोचनीय होती जारही है । बहुत सी आत्माएँ 
दुःखदायी घटनाओं के घट जाने के कारण अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ 


ही नष्ट कर रही हैँ । सपूर्ण सामग्री के मिल जाने पर भी उनके चित्त को 
शाति नहीं | 


जब हम इस विपय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं, तो हम आगमों 


(६ हू.) 
स्य्स्च्य््््््य्य्स्स्च्स्य्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्सस्लल्स्म्लिजजडज+<+--- 
के उपदेशो एप अलुभ्ों से इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि आत्मिक शातति 
के निना बाह्य पदार्थों से कभी भी शाति-लाभ नहीं कर सस्ते । 


इस समय भ्त्येझ आत्मा आत्मिक श्ाति के बिना पॉडलिक पदार्थों 
से शाति प्राप्त ऊरने की धुन में लगी हुई है। इसी बड़ी भारी भूछ के कारण 
नह हुःख में फंसी हुई है। 

जय हम “मिंहायटोकन स्याय से अपने पूर्वजों के इतिहास पर इप्टिपात 
करते है, तो हमें पता चलता है हि आज कल के सुख साधनो के प्राय, न होने 
पर भी उनका जीरन सुखमय था । क्योक्लि उनके हृदयों पर सदाचार की छाप 
बैठी हुई थी | वे अपने जीयन को सदाचार से विभूषित करते थे, न कि नाता 
प्रकार के थ्ुगारों से | बास्तय में वे आत्मिक जाति के ही इच्छुक थे। यही 
कारण था क्रि उनका जीयन सुखमय था। वे आज कल की भाँति आत्मिक शाति 
से रहित बाह्य शाति के अन्वेषक नहीं थे । 


अर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आत्मिक शाति झिस अरार उपलब्ध 
हो सकती है ? इसका उत्तर यही है फ्रि सर्यक्षोक्त शास्त्रों का स्पाध्याय एय 
पत्रित्र आत्माओं का ससग आत्मिक शाति की प्राप्ति के लिए परम आपश्यक 
है। स्वाध्याय से आत्म प्िकास होने लगवा है और जीय, अजीय का भली मॉति 
निर्णय होजाता दे, जिससे कि आत्म सम्यग-ठर्शन एयं पवित चरित्र की 
आराधना में प्रयल्शील होने लगती है । इसी आत्मिक शाति की ग्राप्ति फे लिए 
राजा, महाराजा, उड़े बढ़े धनी, मानी पुरुष भी अपने पौह़लिक सुखो का परि- 
त्याग कर आत्तिक शाति की खोज में लग गए । क्योंकि भ्रमण भगपान्‌ 
महारीर स्वामी ने, आत्मिक शाति की उपलब्धि के लिए, मुरयवया दो ही 
साथन प्रतिपादन किए हैं--पिद्या और चरित्र। पुरुष तिधा--न्ञान--कें झारा 
प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप को भली प्रकार जान सकता ह और चरित्र के दारा 
अपने आत्मा को अलकृत कर सकता है, जिससे फ्रि वह निर्याण के अक्षय सुखो 
का आखादन कर सजता है । 

जनता को उक्त दोनो अमूल्य रत्रों की प्राप्ति हो, इसी आशय से ग्रेरित 


(४३) 





हीफर यह नयों अगशास्र हिंदी अनुपाद सहित आपके सम्मस उपस्थित क्रिया 
जारहाहे। 

द्ादशाग श्रास्रो भें अनुत्तरोषपपातिक शास्त्र नगाँ अग है| इस शास्र 
में उन्हीं प्रिज आस्माओं की सक्तिप्त जीवनी का दिर्दर्शन कराया गया है, 
जिन्होंने सामारिक सुखो को छोड़कर ज्ञानपूर्वक चारित्र (तप) की आराधना 
की है| कितु आयु स्वल्प होने के फारण वे नियोण-पद तो न प्राप्त कर सके, 
फिंतु अनुत्तर जिमानों में जा उत्पन्न हुए। और पिशिष्ट अवधि ज्ञान हारा उनका 
समय आत्मान्वेपण में ही व्यतीत हो रहा है। इसी कारण थे एक जन्म और 


७ पी 


ग्रहण फरके नि्ाण-पद की प्राप्ति अनझ्य करेगे। 


पाठक गण ! प्रस्तुत भार के तृतीय बर्ग में वर्णन फ्रिए हुए धन्य 
अनगार के चरित्र को ध्यानपूर्वफ पढ़िएगा, जिससे कि आपको यह भली भाँति 
पिदित हो जाएगा कि धन्यकुमार ने, क्रिस प्रकार, श्रमण भगपाव्‌ महात्रीर 
स्वामी के बचनासृत् का पान कर, सामारिर सुखों को छोडकर, फेयठ निवोण-पद 
फो ही अपना ध्येय बना, तप-द्वारा अपने शरीर को अलकृत फ़रिया था । 


पाठक गण, इस चरिय के अध्ययन से तीन शिक्षाएँ प्राप्त कर सकते है।-- 


१--शुणी आत्माओं फा गुणालुपाद करना, जैसे--धन्य अनगार के 
गुण अ्रमण भगयान महाीर स्वामी ने जनता में प्रकट फ्िए । इस शिक्षा से 
प्रस्येक़ आत्मा को ग्रुणी जना का गुणाजुयाद फरने की शिक्षा मिलती है | 


२--महाराजा श्रशिक ने जय धन्य अनगार के गुण श्री भगयान्‌ के 
सुखारजिंद से सुने, तर वह स्यय उनके दरशन कर उनकी रतुति करने छगा। 
इस कथन से यह जिक्ता मिलती है कि यथार्थ गुणान॒ुपाद ही होना चाहिए, न 
फि काव्पनिर | क्योकि जो यथार्थ गुणालुयाद होता है, वह प्रत्येक आत्मा को 
गुणों फी ओर आकृष्ट रुसता है। परतु जो कारपनिक गुणाजुयाद होता है, चह 
उपहास्य हो जाता है। 

३--जिस प्रकार धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा का उत्साहपूर्वक 
पालन किया, जिससे फ्ि दे पपने ध्येय की प्राप्तिम सफल हो से, इसी 


(४) 





प्रकार प्रत्येक आत्मा को अपने ध्येय की श्राप्ति में प्रयह्त करना चाहिए। ध्येय 
की प्राप्ति में चाहे कैसे भी कष्टों का सामना करना पड़ जाए, किंतु अपने प्रण से 
क्रमी भी विचलित नहीं होना चाहिए। 


इस स्ज़् के अध्ययन से भली भाँति उक्त तीन शिक्षाएँ मिल जाती हैं। 
अत मुमुश्षु बग को इस शास्त्र का स्वाध्याय अपक्य फरना चाहिए | यद्यपि 
अन्य अग शास्रो की अपेच्ा वर्तमान काल में प्रस्तुत शास्र की श्लोऊ-सरया 
स्व॒ल्प है, किंतु इस झाद्र का प्रत्येक पद शिक्षा से ओवओत है। अब जब 
पाठक वर्ग उपयोगपूर्वक इसका स्वाध्याय करेंगे, तर वे स्वयं ही अलुलोम 
होने लगेंगे। 

इस समय बहुत-सी मू्ख आत्तमाएँ स्पाध्याय से शून्य एवं सदाचारियों 
की सगति न होने के कारण आचार से भ्रष्ट हो रही हैं । जय वे इस प्रफार 
आगमों का स्वाध्याय करेंगी तथा सर्वज्ञ प्रणीत शास्रा में आए हुए चरि- 
आ्रानुवाद से सबध रखने वाले पवित्र महर्पियों की जीगरनियों पर दृष्टिपात करेंगी, 
तो आशा है कि वे आत्माएँ भी 'नानक्रियाभ्या मोक्ष ! के सिद्धात पर आरूढ़ 
होकर निर्याण-पद्‌ की अधिकारी बन सकेंगी, जिससे क्रि सादि अनत पद एव 
अनत और अक्षय सुख की श्राप्ति हो सकेगी । 
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पाठऊों के सम्मुख अय सुझे इस जैनशासत्रमाछा का ड्ितीय अक उपस्थित 
फरते हुए बडा ही हर्ष होता है | इसके पूर्व 'दश्माश्रतस्कन्धेसत्रँ आपकी सेया 
में उपस्थित किया जा चुका है | उसमें हमें कहों तक सफलता प्राप्त हुई है, उसका 
अनुभय हमारे पाठक हम से अधिक कर सफते ह | श्री वीरप्रश्नु की परम कृपा 
से हमारा कार्य आगे भी उसी साहस ओर उत्साह के साथ चल रहा है। श्री 
श्री श्री १००८ श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज ने जिस उदारता और 
धर्मस्नेह से इस महान्‌ कार्य को अपने हाथो में लिया था, उसी उदाग्ता और 
धर्मस्नेह से उसे निभा रहे है । फलस्वरूप अय 'अनुत्तरोयवाई दशास्त्र'ं आपकी 
सेया में प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । इसमें भी जेसा कि हमारा पूर्ण से ही निश्रय था, 
हमने दशाथतस्फन्धम्नत् के समान प्राकृतमल, नीचे सस्क्रतच्छाया, प्रत्येक शब्द 
का अथ, मूलार्थ और अन्त में रिस्तृतार्थ दिया हैं | छपाई आर शुद्गता वी ओर 
विशेष ध्यान दिया गया है | जहा तऊ झुझ से बन सका है, मेने इसे सर्याह्भपूर्ण 
बनाने का यत्न क्रिया है । अपनी ओर से कोट उटि नहीं रक्‍वी | 

में अपने सहायक का इतना कृत हूँ क्रि मे उन्हें धन्यवाद दिये जिन 
नहीं रह सकता । 

सर से पहले में गुरुवव श्री श्री श्री १००८ श्री जैनधर्मदिवाक्‍र 
साहित्यरत॒ जनागमरत्लाफर उपाध्याय मुनि श्री आत्माराम जी भदह्याराज का 


(२) 

















घन्ययाद ऊरता हूँ, जो महान्‌ पत्रित सिल्क गटर हर 


शास्रोद्धार में हमें निग्न्तर सहायता न | ८3 न 
दे रहे है। ३२ शास्रो के अजुयाद ।_ रा! 
का पडा भारी योझ उठाना यह उन्हीं - 
की उज़्मयी लेखिनी का काम है| 
उन्होने मुझे इस शाम में पूरी तरह 
से सहायता देने की क्रपा की है । 
किसी भाग मे भी ब्रुटि नहीं रखी । 
जिस भीघता और निषुणता मे शासत्रो 
के अनुवाद फा फार्य चल रहा है, उसे 
समझने याले ही समझते ह । आप 
हमारी पज्ञायरी सम्प्रदाय क्री साधु 
ममाज में यिग्ेप प्रतिष्ठि ह | पाल: मा 
मक्ाचारी और प्रमिद्ठ शामर्मज है। "" 777) 
उपाध्याय आदि उपायियों से जिभू- उपाय भी ऋ माराग थी मेटोरीज 
पित और पपनी क्रिया मर परम ( जित परिचय के लिय है पृतन के लिए नहीं ) 
प्रमीण है। हमारी प्रश्न से यही प्रार्थना ह कि आप चिरायु हो, जिससे कि यह 
पुनीत जाय सफलतापृयक् चलता रहे | 
जय झुझे अपने उन उन्युओ का धन्ययाद करना हैं, जिन्हाने इस काय 
मे पृणे सहयोग दिया है | यदि हमें धन न मिलता तो हमारे लिए इन झ्ाखरो 
की शस्घ तक भी मिलनी मम्भर ने होती १ हणर मार परिश्रण स्वप्ण्णार रह 
जाता । धन्य जन्म है उन पय्ितात्माओ का, जिन्होंने हमारे मनोरथो फो कार्य- 
रूप में परिणत फ्रिया है। टन सत्र सहाजुभागों का पर्चिय म ठण्णाश्रुतस्कस्वेस्त् 
अयीत््‌ इस जास्रमाला के प्रथम अर में 'धन्यय्राद! शीर्षक लेख में दे चुका हैँ. 
फिन्तु इतने पर भी म सन्तुष्ट नहीं हूँ । मेगा हृदय उनका टतना थामारी है ऊ्लि 
पह थार थार उनका धन्ययाद करने ऊे लिये उठल रहा ह। उन सज्नो का पुन 
परिचय देना मे अपना फरत्तब्य समभता हैं, ताफि हमारी समाज के अन्य महा- 
पुरुष भी उनका अनुरुरण ऊरके हमारी सहायता ऊरने फे लिये ग्रोत्माहित हो । 


॥ ॥॥॥ 


| 








किमहरनानमआा१०००गजाडा न ०2००० 
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(३) 


सत्र से पहले म ययोवद्वू श्रीमान्‌ रडु ॥॥॥॥ । ॥॥ ॥ ।॥॥॥ ॥॥ ॥॥ ॥ ॥॥ ॥॥॥॥ ॥ ॥॥ #॥ ॥ । 5 
लाला आशागम जी जैन, अजी- 
नत्रीस, य़र और मालिक फर्म लाला 
जाशाराम जगन्नाथ, सराफ, कसर 
का हठय से वन्‍्ययाद फरता हैं | 
आप पड़े ही धम्मप्रेमी आर भगयद्धक्त 
ह। अपने नगर म सुग्रसिद्र आर 
प्रतिष्ठित है। 

इसे पश्चात्‌ उम्नरनियासी धर्मग्रात्त 
स्वर्गीय श्रीमान्‌ बायू परमानन्द जी 
चक्रोल क्री धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गादेवी 
जी का धन्यपाद करना आउश्यक 
समभता हूँ, जिन्होंने अपने पृज्य 








डर 
[॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥॥ )॥ ॥हैं 
श्रीमान्‌ लाला आधाराम जी 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥ १॥ ॥॥॥ ॥ ७ पतिदेय क्री स्मृति मे यह दान ढेने क्री 
क्पा की। स्मर्गीय थात् जी पान की 
जनममान के एक मुग्य नेता थे | 
पजञाब की जन सभा के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता और यचे बच्च के हितिपी थे। 
लाहौर के श्री अमर जन होस्टल की 
स्थापना का श्रेय आप ही ऊो प्राप्त 
'€ | आपकी कम्नर मे यडी प्रतिष्ठा 
थी। राज्य दरपार में आपको यथेष्ट 
सम्मान आ्राप्त था | यर्रीलों म आप 
चोटी के वकील थे। पड़े प्रिनात्मा 
आर सच्चे समाजहितचिन्तक थे । 

के लुधियाना में भी हमारे दो परम 


हि 


3 
डे 


पक्का के है के 


कह. ते 


#॥! # ॥ 


॥॥ 





जे 


तो | ॥॥॥ ॥॥॥॥ ]॥ ॥ ॥ हा ॥। ॥ ॥ ॥ 6॥॥ 
स्वर्गीय भ्रीसान्‌ बाय परसान/” जी 


(४) 


रे ॥॥ ॥॥॥ का ॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ | ॥ का॥]] ॥॥ औ ॥एओ| ॥00॥॥॥ महायक पियमान हू ॥ एक श्रीमान्‌ 
रे लाला मोहनलाल जी मनेजिड् 
अध्यक्ष फमे छाला मिट्टीमल नाउू- 
रामजी जन गैकर तथा कृाथ मचेण्ट 
लुधियाना | आप परे उन्साही, धर्म- 
प्रेमी और दानपीर ह। आपके हाथो 
धर्मोन्नति फे सफदो फाम चले और 
चल रहे ह | आप जाति के अग्र- 
जाल है पर नगर मे जिश्नेष प्रतिष्ठा 
रखते ह। देशहित आपमें कृद फट 
फर भरा हुआ है | समाज के उच्च 
पद्चे से जापका पिश्ेष प्रेम है। 

टमरे लाला मन्तलाल जी जेन, 
॥॥॥॥॥॥औ॥॥॥॥॥॥8॥॥ ॥0॥॥॥॥॥॥॥ 0 |५॥॥॥ |0॥॥ ॥ए स्ट्स, मालिक फर्म लाला मल्हीमल 

श्षीमान्‌ लाला साहनलाल जी 

मन्तलाल, लुधियाना ॥ आप बड़ ड॥॥॥॥0॥। ॥॥0॥॥॥॥ ॥॥॥। | ॥ ॥॥॥॥ । ॥0॥॥ | ॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥ ड्ड 
धर्मात्मा है | प्रक्रति भदी सरल ह । ड़ 
आप भी जाति के अग्रताल ह। साधु 
महात्माओं फी सगति में ही आपका 
अधिक समय व्यत्तीत होता है । 
सादगी टतनी यदी चदी है झि झहते 
नहीं प्नता । घनिक होने पर भी 
मान नाममात्र को नहीं। 

अर पाचरें स्थान पर में अपने 
पृज्य चचा श्रीयुत छाला गोपीराम 
जी, मालिक फर्म कन्हयाल्ाल एज 
लाल, फर्नीचर मचण्ट था यकर, 
होशियारपुर का अतीय धन्यवाद 
फरता हूँ। आपके पृज्य पिता का 








॥॥ ॥ ॥0॥॥॥ ॥॥ | । ॥॥ ॥॥ ॥ ॥ ॥॥॥॥ 









हर 






॥॥| रो ॥॥॥।॥ झा ॥| ॥0॥ ॥॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥ 





का । का... का ।॥ । > 


श्रीमान्‌ लाला सन्‍्तरार जी 


( $) 


नाम लाला कन्हेयाठाल जी या | “ 
आप मेरे पूज्य दादा स्वर्गीय लाला 
मेहरचन्द्र जी के भतीने | जाप 
याल्मक्षचारी ह | ये ही उदार 
और होशियारपुर फी जनननता फे 
घमिक और ग्रतिष्ठटित सज्षनो मे से 
एक हैं । धर्म पी पड़ी लगन है । 
सेयाभाय इतना उच्च है कि निर्धन से 
निर्धन व्यक्ति के यहाँ भी यो छोटे ० 
से छोटा काम हो तो भाग फर जाते 
हद 

इसके अनन्‍्तर हमार धन्ययाद के 
पात्र लाला रोचीमाह जी मालिक 
फर्म लाला कन्हैयाणाह रोचीशाह जी 


॥॥ 





श्षीमान्‌ लाला गापीराम जां 


नन, कृाथ मचण्ट, रायलपिण्डी, ह। 
मे इन प्रशसा मे ऊहों तक लिखें। 
आपकी आखश्रद्धा, साधुमहात्माआ 
ऊे अ्रति जनन्य भक्ति और ज्ञान 
अचार के लिए उदारहदयता दखसर 
मेरा हृदय गढ़द हो जाता है। आप 
बड़े धनिक और अपनी प्रिगदरी मे 
घुग्य स्थान रखत है । बढ़े उच्च 
विचारा के धनी ह | सहानुभूति स 
ओतग्नीत € | 

गुरु महाराज थी कृपा से हमें 
गयलपिण्डी में एक आर भी सहायक 
मिले | जापया शुभ नाम लाला 








श्रीमान्‌ लाला राचीशाद्द जी 


(६) 


श्रीमान्‌ जाला तजेशाइ जां 

इसी धर्मझाये म ही अपने हृदय की 
विशालता का परिचय नहीं दिया 
जपितु आपके यशस्त्री हाथो से अनेक 
धमंकाये सम्पन्न हो चुके है। 

सात सहायको का परिचय मे ऊपर 
दे चुका हूँ । आठयें स्थान पर पत्र 
मेरी जपनी ही बारी जाती ह। अपने 
मम्बन्ध में मे क्या लिखें।म सफल 
जैन समाज फा एफ तुच्छ दाम और 
इस पय्रित झाये में साहास्य देने 
बाले उपरोक्त महापुस्पो पा ऋणी 
हैँ, जिन्होंने मेरे इस उद्देश्य में मेरी 
हर प्रमार से सहायता की है। मेरे 


भन में एमी झासख॒माछा फे उद्घाटन 








तेजेशाह जी है। जापको रायलपिण्डी 
जन जाति में िश्षेप सम्मान आ्राप् 
है। आप बहा ऊे प्रसिद्ध नफर है । 
श्मके अतिरिक्त आपकी मराफी और 
जाजी की दुकान भी चलती है । 
आप मुरय व्यापारी है। आप बडे 
ही सुशील ओर कोमल प्रकृति है । 
गम्भीर और गिचारणील है। परम 
उत्माही और शास्रप्रेमी हं | दान 
में बडी रुचि है। आपका पुण्योदय 
देखिए, मन्तान भी यडी योग्य और 
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पिठ॒भक्त है । उपरिलिखित शरायल 


.. पिणडी-नियासी दोनो सज़नो ने फेपल 


इस शाखमाला वा सी और प्रदघक 
नचीगाम है 
खज़ानचीगाम जैन मनजिड्ठ ध्राप्राइटर 
पर्ृन्चादरर तल लटध्मगराम जैन पमनक जितना ऋडौर 


दस न 
के भाव उत्तन्न हुए । उन भायो को लेरर में श्री उपाध्याय जी महाराज की सेत में 
उपस्थित हुआ | उनके अगिश्नान्त परिश्रम से मेरे विचार सफल हुए। झिन्तु यह 
सत्र कुछ होने यर भी मे अपने पूज्य दादा स्वर्गीय लाजा मेहरचन्द्र जी के श्रति अपना 
हादिफ भ्रद्धामाय प्रकट फिये गिना नही रह सकता, निन्‍्दोंने अपने जीवन फाल में 
ये अपने सरक्षण में रखकर शित्ता दी, साधु महात्माओ की सद्गति का सुननसर 
दिया, जिस कारण पिचार पत्रिय रहे । मेरे पिता छाछा लक्ष्मणदास जी हम चार 
भागयो फ्ो अल्पययस्फ ही छोडफर परलोक मिधार गए थे | इसलिए हमारे पालन 
पोषण ऊा भार हमार वृद्ध दादा जी पर ही पडा। उनके जीयन में एक बडा भारी 
महत्य यह था कि वह अपने भाइयों से अलग होकर कोरा बर्चन छुटिया डोरी 
लेकर निकले थे ओर अपने अनथऊ परिश्रम से पुस्तकों के व्यापार में लाखों की 
सम्पत्ति का उपाजन फ़िया | इतना ही नहीं, वे अपने धन के सदुपयोग का विशेष 
ध्यान रखते थे ! गुप्तरान की ओर उनकी पिेप प्रदत्ति थी | प्िचार बडे ही 
उच्च थे। सयके हितचिन्तक और यडे सहदय थे। ससार का उन्हें पूरा अनुभव था । 
दिन रात हमें शिक्ता ठेते रहते थे। इतना ही नहीं, लाखो की सम्पत्ति भी हमारे 
लिए छोड गए है । भगयान्‌ से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सठा सुख 
और जान्ति मिले। 

अन्त में मे सब महानुभायों का हृदय से वन्‍्ययाद करता हैं । इसके 
लिए आपकी आत्मा का कल्याण हो और आप सब मोज्ञमाग पर आरूद हों, 
यही हम सय की नित्य प्रति की भायना है। सर से अधिक धन्यवाद के पाते 
हमारे गुरुदेय मुनि श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज हैं । उनका उपयार 
भें फिन अद्दों म प्रगठ करेँ | सक्षेप म॒ भे इतना ही कद देता हैँ क्नि सफल जैन 
समाज आपकी 8स अतुलनीय सेया के लिए आपरी आभारी है और आजन्म 
आपके इस उपयार को नहीं भूलेगी । 











मैनिंग प्राप्राइटर विन्वत 
६. ०." 
फ्म-मेहरचन्द्र रएध्मणदास जन ग्यज़ानचीराम जेन 
बंकर, उफ्सेलए, पील्शर और प्रिंटर सयोचर वे जय वर 


खेदमिट्टा पाज़ार, लाहीर चैनशाख्रमाला फार्यालय 


पृज्यपाद आचार्यवर्य्य श्री अमरसिंह 
जी महाराज की पद्टावली ॥ 





पंचनईय सब्वगुणालंकयस्स पुज्असिरि अमरसिंह- 
स्स सीसोमहाचाई वेरम्गमुद्दा रामबक्खस महाझुणी 
तपट्टे बिराइओ ! 

तपट्टे तेसि लहुगुरु माया संति मुद्दा गणिगुणालं- 
कओ सत्थविसारओ पुञ्नसिरि मोतीरामो भूओ। 

तपट्टे संघहिएसी जोइसविपण्णु मिच्छत्त निकंदण- 
कत्ता पुज्नसिरि सोहणलाठो होत्था । 

तपट्टे जदण जाइए दसाए उद्धारए पंचालकेसरी 
इय उपाधिधारए पुजञ्जसिरि कासीरामो संप्पइ काले 
विरायए साहिबश्यमंडलुस्स ठावणा इमेसिं काले भूआ ! 
आस करेमि एएसि पहावओ सब्ब॒कर्ज सफल मविस्सइ । 


विक्रम सवत्‌ १६६३ भाद्वपद श॒क्ला दुघवारे। 


गशुवावली 





नायसुओं . वद्धमाणो 
छोगे तित्थयरो आसी 
सतित्ये ठविओ तेण 
सुहम्मो गणहरों नाम 
तत्तो पवहिओं गच्छो 
परपराए तत्थासी 
तस्स सतस्स दतस्स 
होत्थ सीसोमहापन्नो 
तस्स पहे महाथेरों 
गणपति संनिओ साहू 
तस्स सीसो गुरुभत्तो 
गणावच्छेअगो.. अत्थि 
तस्स सीसो सच्चसघो 
सालिग्गामो महाभिक्खू 
तस्सतेवासिणा एसा 
उबवज्ञ्ञाय पयकेण 
दसासुयक्खधटीकेय 

पढंताण 


नायसुओ महामुणी । 
अपच्छिमो. सिवकरों ॥३॥ 
पढमो अशुसासगो। ' 
तेअंसी समणबचिओ ॥शा 
सोहम्मोनाम विस्पुओं । 
सूरीचामरसिंचओं. ॥शा 
मोतीरामामिहों मुणी। 
गणिपयविभूसिओ.. ॥श॥ 
गणवच्छेअगो गरुणी। 
सामण्ण झुण्णसोहिओ ॥५॥ 
सो जयरामदासओ । 
समा मुत्तान्ब सासण ॥६॥ 
पंधहगपये कि । 
पावयणी. धुरपरो छा 


भिकएुणा | 
भासादीका समत्विआ ॥ढ॥ 


शेकभासामुबद्धिआा । 


खत वा परगोडणीआा 


इग्रूणबीसा नवासीड़ विकमवासेसु निम्मिआ पास 
नासयनयरे दसासुयवर्खंध टीका समत्ता । छठ 


स्वाच्याय 





आत्मा स्वाध्यायद्वारा आत्मविकास कर सकता हे, परन्तु स्माध्याय 
विधिपूर्वक होना चाहिए | यदि विधिशल्य स्वाष्याय किया जायगा, तो बह 
आत्मविकास करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, क्योकि विधिपरवेंक्त किया हुआ 
स्वाध्याय ही वास्तविक स्वाध्याय है| 
स्वाध्याय का फल 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्वाध्याय फरने से किस फल की 
प्राप्ति होती है। इसका उत्तर यही है झि-- 

“सज्ञाएण भत्ते | जीवे कि जणइ” “सज्ञाएणं नाणा- 
चरणिज्ञ कम्मे खबड़” उत्तराध्ययन अ० २९ सू० १८ 

अथोत है मगवन्‌ ! स्वाध्याय करने से किस फल की भ्राप्ति होती है 
भगवान्‌ कहते हैं कि--हे शिष्य स्वाध्याय करने से ज्ञानागरणीय कमें क्षीण 
हो जाते है । जय ज्ञानायरणीय कम ही क्षीण हो गए, तो आत्मविकास स्वयमेव 
हो जायगा, जिससे फ्रि आत्मा अपने स्वरूप में प्रयिष्ट हो जाने के कारण सब 
दुःखों से छूट जायगा। क्योंकि-- 

“सज्ञाएवा सबव्वदुक्खविमोकक्‍्खणे” उत्त> अ० ०६ गा० १० 

अथोत स्वाध्याय सर दुशखों से विम्युक्त करने वाला है । 


(२) 


शारीरिक और मानमिक दु खो का उद्धव अब्ानता से ही होता है । 
जप अन्नानता नष्ट होगई, तन वे दु ख़ भी स्वय नष्ट हो जाते है। क्योकि-- 


“दुक्ख हय जस्स न होड़ मोहो” उत्त० अ० ३२ का० ८ 

अथौत्‌ जिसको मोह नहीं होता, मानों उसने दु खों का भी नाश कर 
दिया अत सत्र प्रकार के दु खो से छटने क लिए स्वाध्याय अनश्य करना 
चाहिए | 


स्वाध्याय किन किन ग्रन्थों का करना चाहिए ? 


स्वाध्याय उन्हीं ग्रन्थों का करना चाहिए, जो सर्वज्षप्रणीत, सत्य 
पढाथों के प्रदशक, ऐडलौकिफ और पारठौक्कि शिक्षाओं से युक्त, उभयलोऊों 
के हितोपदेण और जिनके स्वाध्याय से तप, क्षमा और अहिंसा आदि तत्वों 
की प्राप्ति हो । तात्पये यह है कि जिनके म्वाध्याय से आत्मा ज्ञानी और 
चारितयुक्त एय आदर्शरूप बन सके, वे ही आगम स्वाध्याय करने योग्य हैं । 
उन्हीं के स्वाध्याय से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है । 
किंतु प्रत्यक्ष मतायलम्बी अपने आगमो को सर्यज्ञश्रणीत मानता है, फिर इस 
बात का निर्णय कैसे हो कि अम्ुक गम ही सर्वज्ञप्रणीत है, अन्य नहीं १ 
इसस्त उत्तर यही है कि आगमों की परीक्षा के लिए मध्यस्थ भाव से प्रमाण 
और नय के जानने की आयह्यकता है। जो आगम प्रमाण और नय से बाधित 
न हो सफें, वे ही प्रमाण-कोटि में माने जा सऊते है । जैसे कि--इुछ व्यक्तियो 
ने अपने अपने आगमो को अपोरुषेय (ईश्वरोक्त ) माना है, उनका यह 
कथन प्रमाण-बाधित है। क्योऊि जब ईश्वर अक्ाय और अशरीरी है, तो मला 
फिर बह वर्णात्मफ्रूप छन्द फ़िस प्रकार उच्चारण कर सझता हद ! क्‍्योडि 
शरीर के पिना मुख नहीं होता और मुख के रिना वर्णों का उच्चारण नहीं 
हो सफता । अत उनका यह फ्थन गप्रमाण-वाधित मिद्ध हो जाता है। सिन्तु 
जैनागम इस पिपय को इस प्रकार प्रमाणपूर्वफ सिद्ध करते है, जिसे मानने में 
फिसी को भी आपत्ति नहीं हो सम्ती और नाही फ़िसी प्रसार की झका ही 
उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणार्थ--अब्द पौरुपेय है और अर्थ अपीरुषेय है, 








(३) 
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अथोत्‌ शब्दद्धारा सर्मज्ष आत्माओं ने उन अथों का वर्णन किया जो कि 
अपीरुषेय हैं । कल्पना कीजिए कि सर्यन् आत्मा ने वर्णन क्रिया कि आत्मा 
नित्य हैं” मो यह शब्द तो पौरुषय है, किन्तु शब्दों हरा जिस द्रव्य का 
परणन किया गया है, यह नित्य ( अपौरुषेय ) है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के 
पिपय में समझ लेना चाहिए | अत' सिद्ध हुआ कि सर्वजप्रणीत आगमों का 
ही स्वाध्याय करना चाहिए | 
सर्वज्ञप्रणीत आगम कोन कोन से हें ९ 

वर्तमान काल में सर्यज्ञग्णीत और सत्य पदार्थों के उपदेश करने थाले 
३२ आगम ही अ्माण-कोटि में माने जाते हैं। इन आगमों में पदार्थों का 
चणन प्रमाण ओर नय के आधार पर ही ऊफ़िया गया है| इनके अध्ययन 


से इन आगमों की सत्यता और इनके प्रणेता सर्वज्ष या सर्वज्ञ कल्प स्वतः ही 
मिद्ध हो जाते हैं । 


बर्तमान काल में ३९ आगम इस प्रफार ईैं-- 

“से कि ते सम्मसुअ ? ज इस अरहंतेहिं भगवंतेहि 
उप्पण्ण नाणदसणधरेहि तेछक निरिक्खिआ महिअ पूड॒ण॒हि 
तीयपडुप्पणण सणागय जाणणहि सव्वएणूहि सव्वदारिसीहि 
पणीअ दुवालसग गणिपिडरगं त जहा-आयारो १ सूयगडो २ 
ठाण १ समवाओ ४ विवाहपणणत्ती ५ नायाधम्मकहाओ ६ 
उवासगद्साओं ७ अतगडद्साओ < अणुत्तरोववाइय- 
दसाओ ९ पणहवागरणाह १० विवागसुअ ११ दिद्धिचाओ 
१२ इच्चेअ दुवालूसगग गणिपिडग चोहस पुव्विस्स सम्मसुअ 
अभिण्ण दस पुव्विस्स सस्मसुअ तेणपर सिण्णेस्ु भयणा 
सेत सम्मसुअ । नदीसूत्र नदीसूत (सू० ४०) 

१३ अगशास्र, १२ उपागशास्र, ४ मूलशाख्र, ४ छेदशात्र और 


(४) 








१ आउश्यक मत । किन्तु ये ३३ होते है। पिचार करना चाहिए कि इस 
समय ११ अगशास्र विद्यमान है, १२ वो दृष्टियादाह्न-शास्त ब्यवच्छेद हुआ माना 
जाता है| अगशात््रों फे नाम निम्नलिखित हैं--१ आचारांगशास्र, २ सयग- 
डागशास्र, ३ स्थानागशास्र, ४ समयायागणास्र, ५ व्यारयाप्रन्नप्ति (भगपतीशाख), 
द्व ज्ञाताधमैकथागशास्र, ७ उपासफदशागणशास्र, ८ अतकदशागशास्र, ९ अनुत्तरी- 
पपातिणास्र, १० प्रश्नज्याररणशासत्र, ११ गिपाऊुशास्र, १९ इश्यादागशास्र 
( जो व्यवच्छेद होगया है ) । 

उपागशाद्रो के नाम ये ईं--१ औपपातिऊशासखर, २ राजपश्रीयशास्र, 
३ जीवाभिगमशास्तर, 9 प्रज्ञापनाशाख, ५ जबूदीपप्रश्नप्तिशास्र, ६ सर्यप्रश्ञप्तिशास्र 
७ चन्द्रप्रज॒प्तिशास्र, ८ निरयायलियाओ, ९ ऊृप्परडिंसियाओ, १० प्रफ्फियाओं 
११ परुफ्फचूलियाओ, १२ बष्हिदसाओ । और चार मूल शास्त्र ये हैं--दशये- 
कालिफशास्र १, उत्तराष्ययनशासत्र २, नदीशासत्र ३, और अनुयोगद्वरशासत्र 9 | 
चार छेदशासत्र-व्यपहारशास्र १, इृहत्सल्पशास्त्र २, दशा श्ुतस्फन्धशासत्र ३, निशीध- 
शासत्र ७, एय ३१ और ३२ वा आपश्यकशाख । इस प्रकार ३२ आगमों की 
सन्ना वर्तमान काल में मानी जाती है। फिन्तु यह सज्ञा अवोचीन प्रतीत होती 
है । कारण यह है झ्रि नदीमिद्धात में सब मिद्धान्तों की चार प्रकार से निम्न- 
लिखित सज्नाएँ बर्णन की गई हैं। जेसे--अगशासतर, उत्कालिकशास्र, कालिक- 
शास्त्र, और आउश्यकशासत्र । जो उपागशात्र और मूल चार छेदजास्तर हैं, ये 
सब कालिक और उत्पालिक शास्त्रों के ही अन्तर्गत लिए गये हैं । दखो-- 
नदीसिद्धान्त--श्रुतज्ञानतिपय । 

तथा औपपातिर आदि शास्त्रों मे कही पर भी यद्द पाठ नहीं है 
फ्ि--यह उपागशास्त्र है। जैसे पाँचयें अग के आगे के अगशाद्वों के आदि में 
यह पाठ आता है फ्रि, भगयान्‌ जयूस्वामी जी कहते हैं--“हे भगवन्‌ ! 
मैंने छठे अगशास्र के अर्थ झो तो सुन लिया है, किन्तु सातवें अगशासत्र का 
श्रीक्रमण भगपान्‌ महावीर स्पामी ने क्या अथे वर्णन क्रिया है १” इत्यादि । 
किन्तु उपागणाद्रो में यह शैली नही देखी जाती, और नाही शास्रर्ता ने 
उनझी उपाग सला कही है। किन्तु केयलछ निरयायलिकाब्त़् के आदि में 
यह सत़् अपध्य विद्यमान है| तथा च पाठ --- 





(६५) 








“तएणं से भगव॑ जब्नूजातसड्डे जावपज्जुबासमाणे एवं 
घयाखि---डवर्माण भले ! ससणेण जाब सपत्तेण ,के अट्ठे 
पण्णत्ते ? एवं ख्ठ जबू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं, 
एवं उबगाणं पचवग्गा पण्णत्ता ? त॑ जहानिरयावलियाओ १ 
कप्पवडिसियाओ २ पुष्फियाओ ३ पुप्फचूलियाओं ४ वण्हिद- 
साओ ५”---.इत्यादि । 


इस पाठ के आगे वर्गों के कतिपय अध्ययनों का वर्णन किया गया 
है। इस पाठ से यह स्फुट नहीं हीसकता कि--ये उपागों के पॉच बगे कौम 
कान से अगगास्र के उपाग हैं। यद्यपि पूर्ताचा्यों ने अगर और उपागों की 
कल्पना करके अगो के साथ उपाग जोड दिये हैं, फ्रिन्तु यह प्रिपय विचार- 
णीय है। कालिक और उत्फालिफ सन्ना स्थानागादि शास्त्रों में होने से बहुत 
भाचीन प्रतीत होती है । किन्तु उपागादि सज्ञा भी उपादेय ही है । अथवा 
यह पिपय पिद्वानों के लिये प्रिचास्णीय हैं । आचार्यवर्य हेमचन्द्र जी ने 
अपने घनाये 'अभिधानचितामणि' नामक फोप में अगशाद्नो का नामोछेख 
करते हुए 'केयल उपागयुक्त अगशास्त्र हैं" ऐसा ऊहकर ग्रिपय की पूर्ति कर दी 
है। किन्तु जिस प्रकार अगशाद्धों के नामोछेख फिए हैं, ठीफऊ उसी प्रकार क्रिस 
फ्िस अग का कौन कौन सा उपागणशास्र है, ऐसा नहीं लिखा है। इससे भी 
यह कल्पना अर्याचीन ही सिद्ध होती है। हो । यह अयश्य मानना पडेगा झि-- 
यह कल्पना अमयदेय स्रि या मलयगिरि आदि बृत्तिकारों से पूषे की है। 
क्योंकि उपागों के शत्तिफार ब्ृत्ति की भूमिफा में उस उपाग का झिस पग से 
सबंध है, इस अकार का लेख स्फूट रूप से करते ह। अत' वृत्तिफारों के समय 


से भी यह कल्पना पूषे की है, इसलिए यह ऊस्पना श्रेताम्बर आज्ञाय में स्वत 
झमाणित मानी गई है । 


विधिविरुद्ध स्वाध्याय के दोष 
जिम प्रफार सातों स्वर और रागों के समय नियत हैं--जिस समय का 





जो राग होता है, यदि उसी समय पर गायन क्रिया जाय, तो बह अपश्य 
आनन्दप्रद होता है, और यदि समयविरुद्ध राग अलापा गया, तय बह सुखदाई 
नहीं होता, ठीक इसी प्रकार शास्रों के स्वाध्याय के तिपय मे भी ज्ञानना चाहिए। 
और जिस प्रकार विद्यारम्म सस्कार के पूर्व ही जियाह संस्कार और भोजन 
के पश्चात्‌ स्तानादि क्रियाएँ सुखप्रद नहीं होतीं, और जिस प्रकार समय फा 
ध्यान न रखते हुए असबद्ध भापण करना कलह का उत्पादक माना जाता है, 
ठीक उसी प्रकार प्रिना विधि के किया हुआ स्वाध्याय भी लाभदायक नहीं 
होता | और जिस प्रकार लोग शरीर पर यथास्थान यस्र धारण करते हैं-- 
यदि वे रिना गिधि के तथा जिपरीतागों में धारण किए जाएँ, तो उपहास के 
योग्य बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय के प्रिपय में भी जानना चाहिए | 
अतः सिद्ध हुआ कि विधिपूर्वक किया हुआ स्वाध्याय ही समाधिकारक माना 
जाता है। जिस प्रकार उक्त तरिपय विधिपूर्वक किए हुए ही “प्रिय' होते है, ठीक 
उसी प्रकार स्वाध्याय भी विधिपू्तंक किया हुआ ही आत्मविकास का कारण 
होता है । प्रस्तुत शासत्र की पहली ढशा में उस विषय का स्फुट रूप से वर्णन 
किया गया है। 


स्वाध्याय का समय 


स्वाध्याय के लिए जो समय आगमो में बताया गया है, उसी समय 
स्वाध्याय करना चाहिए, फिन्तु अनध्याय काल में स्वाध्याय वर्जित है । 

मनुस्मृति आदि स्पृतियों में भी स्वाध्याय के अनध्याय काल का 
रिस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । क्‍योंकि वे छोग वेद के भी अनध्यायों का 
उछेख करते हैं | इसी प्रकार अन्य आए ग्रन्थों का भी अनध्याय काल माना 
जाता है। किन्तु जैमागमो के सर्यज्षोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्यासयुक्त 
होने के कारण इनका भी अनध्याय काठ आगमों में पर्णित है । यथा-- 

“दसाविधे अतलिक्खिते असज्ञाइए प त-उक्कावाते 
दिसिदाग्घे, गजिते, विज्जुते, निग्घाते, जूयते, जक्खालित्ते, 
घूमिता महिता, रत उम्घाते | द्सचिहे ओरालिते, असज्झ्ातिते, 





(७) 





प० त० अट्टिमंस, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसामंते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवसयस्स अतो 
ओरालिए सरीरगे।” स्थानागसूत स्थान १० सू० ७१४ । 





(छाया ) दर्जनिध आन्तरीचक अस्वाध्यायिक प्रञप्त, तथथा--उत्का- 
पातः, दिग्दाह , गर्जित, गिद्युत्‌, निघात३, यूपकः, यत्तादीसे, धूमिता, महिता, 
रजउद्घात, | दशविध औदारिक' अस्वाध्यायिकः प्रज्॒पल, तथथा--अस्थिमास- 
शोणितानि अश्लुचिसामन्त इ्मशानसामन्त चन्द्रोपराग' छरोपराग! पतन राज- 
पिग्रहः उपाश्रयस्थान्ते औदारिक शरीरक । तथा च पाठ।-- 


“जो कप्पति निग्गथाण वा निग्गंथीण वा चउहि महा- 
पाडिव्हि सज्ञाय करित्तए, त॑ं जहा आसाढ पाडिवए, इन्द- 
महपाडिवाते कत्तिणपाडिवण, सुगिम्ह पाडिवए, णोकप्पइ्ट निग्गं 
थाण वा निग्गथीण वा चउ॒हि सज्ञाहि सज्ञाय करेत्तण, त॑ 
पडिमाते पछिमाते, मज्ञण्हे, अहुरत्ते, कप्पद् निग्गथाण वा 
निग्गथीण वा चाउकारू सज्ञाय करेत्तए त०-पुव्वण्हे अब- 
रण्हे पओसे पच्चुसे ।” स्थानागसूत्र स्थान ४ उद्देश २ सू २८५ 

( छाया ) नो कल्पते निग्रेन्थाना वा निग्नेन्थीना वा चतुमिः महाप्राति- 
पक्धि' स्वाघष्याय कर्ुम्‌ | तथथा--आपाद़ीप्रतिपद', इन्द्र्नतिपद३, कार्तिकप्रति- 
पद, सुग्रीष्मप्रतिपद' ? नो कल्पते निग्नेन्थाना निग्रेन्थीना चतुर्भिः सन्ध्याभिः 
स्वाध्याय कत्तुम्‌। प्रथमाया पश्चिमाया मध्याद्दे अर्धरात्रों। कस्पते निम्रनेन्थाना 
निर्गन्थीना चह॒प्फाले स्वाध्याय कत्तुम्‌। तथथा--पूर्वाहे, अपराष्ले, मदोपे, प्रत्यूपे। 

भागार्थ--आऊाश से समध रखने याले कारणों से आकाश समधी देश 
प्रकार से अस्वाध्याय वर्णन क्रिए गए है। जैसे उल्कापात ( तारापतन ), यदि 
महत्‌ तारापतन हुणा हो, तो एक प्रहर पर्यन्त आखो का स्वाध्याय नही करना 
चाहिए १ | जय तक दिशा रक्त बे की दिखाई पढ़ती रहे, तथ भी शास्त्रीय 
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स्वाध्याय नहीं करना चाहिए २। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। 
दो अहर पर्यन्त बादल गरजने पर ३ । एक पहर पर्यन्त गिजली चम्रने पर 
४ । दो अहर पर्यन्त कडकने पर ५, अथात्‌ बादल के होने या न होने पर 
आऊाश् में घोर गजना हो, शुकृपछ्ष में तीन दिन पर्यन्त, घालचन्द्र होने पर 
तीन दिन पर्यन्त । अतिपढा, द्वितीया और द्ृतीया की राति को एक एक ग्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय न करना चाहिए ६ | आऊाझ् में जब तक यकाफार दीखता 
रहे ७ | धूमिफा श्रेत ८। भूमिका क्रप्ण ९ । माथ आदि महीनों में ध्रुध जब 
तक रहे तब तक स्पाध्याय न करना चाहिए, विशेषतया वृष्टि होने पर १०। 
उक्त कारणों के उपस्थित होने पर शात्नों का स्माध्याय नहीं करना चाहिए । 
फ़िन्तु गर्जना और पि्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास्य में न मानना चाहिए। 
क्योंकि बह गर्जित और गिद्युत्‌ फाये ऋतु स्वभाव से ही श्राय' होता है | अत 
आद्रोफ और स्वॉति अके तक अस्वाध्याय नहीं माना जाता । दश प्रफार 
औदारिक शरीर से सबंध रखने वाले कारणों के उपस्थित हो जाने पर भी 
अस्पाध्याय हो जाता है । जैसे हड्डी के दिखाई देने पर १ | मास के समीप 
होने पर २। रुधिर के समीप होने पर ३ । बृतिकारों ने ६० हाथ के आसपास 
उक्त चीजें पढ़ी होने पर अस्वाध्याय माना है । अशुचि (मलमूतादि) के समीप 
होने पर ४। इ्मशान के पास होने पर ५ | चन्द्रअहण के होने पर ८-१२-१६ 
प्रहर पर्यन्त ६ । सर्यग्रहण होने पर ८-१२-१६ ग्रहर पर्यन्त ७ | फिसी बढ़े 
राजा आदि अधिकारी फ्री मृत्यु हो जाने पर--उनके सस्कार पर्यन्त अथवा 
अधिरार ग्राप्त होने तक शन शने पढना चाहिए ८ | राजाओं के युद्ध स्थान 
पर ९ | उपाभ्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीय का वध हो जाने पर--जैसे फ्रिसी ने 
कबूतर या चूहे को मार दिया हो तथा १०० हाथ के आसपास मनुष्य आदि 
का शय पड़ा हो, तय भी स्माध्याय न करना चाहिए १० एवं २०॥ 

चार महाप्रतिपदाओ में भी स्पाध्याय न करना चाहिए ) जेसे आपाद़ 
शुक्ला पौर्णमासी और आयण प्रतिपदा २, आशिन शुझ्वा पौर्णमासी तथा कार्तिक 
प्रतिपदा ४, कार्तिक शुक्ला पौर्णमासी तथा मार्मश्षी्प अतिपदा ६, चनर श॒ुक्मा 
दौण॑मासी और वैशाख़ अतिपदा ८ । और सर्योदय से एक घडी पूर्व तथा 
एक घढी पश्माद्‌ एवं संयोस्त से एक घडी पूर्व तथा एके घड़ी प्रात, 
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भध्याह के समय तथा अधैरात्रि के समय भी पूर्ववत्‌ स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए | किन्तु दिन के प्रथम प्रहर और पश्चिम प्रहर तथा रात्रि के प्रथम प्रहर 
और पिछले मर में अस्वाध्याय काल को छोडफर अवश्य स्वाध्याय करना 
चाहिए । इस प्रकार ३२ प्रकार के अस्वाष्याय काल को छोडकर स्वाध्याय 
करना चाहिए | तथा निशीथ सत्र के १९ वें उद्देश में यह पाठ है-- 

“जे मिक्‍खू चउसु महापडिवएसु सज्ञायं करेइ करंतं 
वा साइजइ, त जहा सुगिम्हिए पाडिवाए, आसाढी पाडिवण, 
भद्दवए पाडिवए, कत्तिए पाडिवए |” 

इनऊा अर्थ भी पूर्ववत्‌ है, किन्तु इस पाठ में भाद्रपद भी ग्रहण किया 
गया है। सो भाद्रशुक्ला पीर्णमासी और आश्विन कृष्णा प्रतिपदा, इस प्रकार 
दो दिनों की इद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल दो जाते हैं । अत, इनको 
छोड़कर ही स्वाध्याय करना चाहिए | व्यवहार सत्र के सातयें उद्देश में स्वाध्याय 
और अस्वाध्याय काल के बिपय में वर्णन करते हुए उत्सग और अपवादमार्ग 
दोनों का ही अवलम्बन किया गया है। जैसे-- 

“नो कप्पति निग्गथीण वा निग्गथाण वा वितिकिट्वाए 
काले सज्ञाय उद्दिसित्तए वा करित्तण ॥१४॥ कप्पति निग्गे- 
थीण वितिकिद्ठाए काले सज्ञाय उद्दिसित्तए वा करित्तणु वा 
निग्गंथणिस्साए ॥१५॥ नो कप्पति निग्गथाण वा निग्गंथीण 
वा असज्ञाय सज्ञाय करित्तए ॥१६॥ कप्पति निग्गधाण वा 
निग्गंथीण वा सज्ञाइय सज्ञायं करित्तर ॥१७॥ नो कप्पति 
निर्गंधाण वा निग्गथीण वा अप्पणो असज्ञाइय करित्तण 
कप्पति ण अप्णमन्नस्स बायण दलित्तए ॥१८ा” 

इन सत्तों का भागाथे केवल इतना ही है कि--साधु या साश्ियों को 
अकाल में स्ताध्याय न करना चाहिए। किन्तु काल में ही स्वाध्याय करना 


( <) 








स्वाध्याय नहीं करना चाहिए २। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। 
दो प्रहर पर्यन्त बादल गरजने पर ३। एफ पहर पर्यन्त ग्रिजली चमकने पर 
४ दो ग्रहर पर्यन्त कहकने पर ५, अर्थात्‌ बादल के होने या न होने पर 
आजाश्ष में घोर गजेना हो, शुकूपत में तीन दिन पर्यन्त, बराहचन्द्र होने पर 
तीन दिन पर्यन्त । अ्रतिपदा, द्वितीया और दृदीया की रात्रि को एक एक ग्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय न फ़रना चाहिए ६ । आकाश में जब तक यक्षाकार दीखता 
रहे ७ | धूमिका श्वेत ८ | भूमिका ऊष्ण ९। माघ आदि महीनों में धुध जब 
तक रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए, सिशेषतया बृष्टि होने पर १०। 
उक्त कारणों के उपस्थित होने पर शास्त्रों का स्ताध्याय नहीं करना चाहिए। 
किन्तु गर्णना और जिद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास्य में न मानना चाहिए। 
क्योंकि बह गर्जित और विद्यत्‌ फार्य ऋतु स्वभाव से ही प्राय होता है | अत' 
आद्रोफ और स्वॉति अर तक अस्वाध्याय नहीं माना जाता । दश प्रकार 
ओऔदारिक शरीर से सप्रध रसने वाले कारणो के उपस्थित हो जाने पर भी 
अस्वाध्याय हो जाता है । जैसे हड्डी के दिखाई देने पर १ । मास के समीप 
होने पर २। रुधिर के समीप होने पर ३ । वृत्तिफारों ने ६० हाथ के आसपास 
उक्त चीजें पड़ी होने पर अस्वाध्याय माना है| अशुचि (मलमूतादि) के समीप 
होने पर ७। इ्मशान के पास होने पर ५। चन्द्रग्रहण के होने पर <-११-१६ 

प्रहर पर्यस्त ६। सर्यग्रहण होने पर ८-१२-१६ भ्रदर पर्यन्त ७। फ्रिसी चढ़े 
राजा आदि अधिफारी की झत्यु हो जाने पर--उनके सस्कार पर्यन्त अथया 
अधिकार प्राप्त होने तक शने शने पढ़ना चाहिए ८ । राजाओं के युद्ध स्थान 
पर ९ | उपाभ्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीप का वध हो जाने पर--जैसे फ्रिसी ने 
क्यूतर या चूहे को मार दिया हो तथा १०० हाथ के आसपास मनुष्य आदि 
का श्र पदा हो, तब भी स्माध्याय न करना चाहिए १० एवं २०॥ 

चार भहाप्रतिपदाओ में भी स्थाध्याय न करना चाहिए। जैसे आपाढ 

शुक्ला पौर्शमामी और आयण प्रतिपदा २, आश्विन शुक्ला पौर्णमासी तथा कार्तिक 

ग्रतिषदा ४, कार्तिक शुक्ला पोर्णमासी तथा मागशीर्ष अतिपदा ६, चैत्र छक्का 

दौर्णमासी और उैशाख अतिपदा ८ । और स्योदिय से एक घडी एवं तथा 

एक घड़ी पश्चात्‌ एवं स्योसस्‍्त से एक घडी पूर्व तथा एक घदी पथराव, 


( ६ ) 


अध्याह्ष के समय तथा अधैरात्रि के समय भी पूर्ववत्‌ स्याध्याय नहीं करना 
चाहिए । किन्तु दिन के प्रथम प्रहर और पश्चिम प्रहर तथा रात्रि के प्रथम प्रहर 
और पिछले प्रहर में अस्वाध्याय काल को छोडफ़र अवध्य स्वाध्याय करना 
चाहिए | इस प्रडरार ३२ प्रकार के अस्वाघध्याय कार को छोडकर स्वाध्याय 
करना चाहिए। तथा निशीय स॒न्न के १९ वें उद्देश में यह पाठ है-- 

“जे भिकखू चडसु महापडिवएसु सज्ञाय करेइ करंत 
वा साइजइ, त जहा सुगिम्हिए पाडिवाए, आसाढी पाडिवए, 
भद्दवए पाडिवए, कत्तिए पाडिवए ।” 

इनऊा अर्थ भी पूर्ववत्‌ है, फ्रिन्तु हस पाठ में भाद्रपद भी ग्रहण किया 
गया है। सो भाद्रशुक्ल पीर्णमासी और आश्रिन रृष्णा प्रतिपदा, इस प्रकार 
दो दिनों की पृद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल दो जाते हैं। अतः इनको 
छोड़कर दी स्वाष्याय करना चाहिए । व्यवहार मत के सातयें उद्देश में स्वाध्याय 
और अस्वाध्याय काल के प्रिषय में वर्णन करते हुए उत्सग और अपवादमार्ग 
दोनों का ही अबलम्बन किया गया है । जैसे-- 

“नो कप्पति निग्गथीण वा निग्गथाण वा वितिकिट्ठाए 
काले सज्ञायं उद्दिसित्तए वा करित्तर ॥१४॥ कप्पति निग्गे- 
थीण वितिकिद्ठाए काले सज्झाय उद्दिसित्तर वा करित्तएु वा 
निग्गथणिस्साए ॥१५७॥ नो कप्पति निग्गथाण वा निग्गंथीण 
वा असज्ञाय सज्ञायं करित्तए ॥१६॥ कप्पति निग्गेथाण वा 
निग्गथीण वा सज्ञाइय सज्झाय करित्तण ॥१७॥ नो कप्पति 
निग्गधाण वा निग्गथीण वा अप्पणो असज्ञाइय करित्तए 
कप्पति ण अण्णमन्नस्स वायणं दलित्तर ॥१८॥” 


न सत्ों का भावाय केएठ इतना ही है कि--साधु या साध्षियों को 
अकाल में स्वाध्याय न करना चाहिए। किन्तु काल में ही स्वाध्याय करना 
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चाहिए | यदि परस्पर याचना चलती हो, तो वाचना ऊी क्रिया कर सऊते हैं, 
अर्थात्‌ वाचना अकाल में भी दे ले सऊते हैं। और यदि अपने शरीर से रुधिर 
आदि बहता हो, तब भी स्पाध्याय नहीं कर सकते, परन्तु उस स्थान को ठीऊ 
बॉधरूर यदि सून आदि बाहर न बहते हों, तो परस्पर वाचना दे ले सफते हैं । 
इस प्रकार शुद्धिपूर्वक स्वाध्याय फरने में प्रयक्शील होना चाहिए । 

अब अश्न यह उपस्थित होता है कि--अस्ताध्याय मूल सतत का होता 
है या अनुग्रेत्ञादि का भी ? इमफा उत्तर यही है झि--ठाणाग सत्र के वृत्तिफार 
अभयदेव छरि चार महा प्रतिपदाओं की बृत्ति करते समय ग्रथम ही यह 
लिखते है *-- 

“स्वाध्यायो नन्यादिसूत्रविषयों वाचनादि अलुफ्रेक्षा 
छु न निषिध्यते” 

इस कथन से सिद्ध हुआ कि केयल सहिता-मात्र का अस्वाध्याय है, 
अनुप्रेष्षा आदि का नहीं । 

रू न 
अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से हानि 

अस्वाध्याय काठ में स्वाध्याय फरने से यददी हानि है कि--शास्त्र के 
देवाधिप्ठित एवं देव बाणी होने के कारण अशुद्धिपू्वक पढ़ने से कोई क्षुद्र देव 
पढने वाले को छल ले या उसे दु'ख द देवे ! ( एतेपु स्वाध्याय क्ुय॑ता ध्षुद्ददेवता 
छलन फरोति इति घच्तिकार ) जिससे ऊक्लि छोऊों में अत्यत अपयाद हो जावे | 
तथा आत्मविराधना और सयमपिराधना के होने की भी सभावना की जा 
सकती है | अथवा-- 

“सुय णाणमि अभत्ती लोगविरुद्ध पमत्त छलणा य । 
विज्ा साहणवे युन्न धम्मया एवं मा कुणयु ॥१॥7 
#श्रुतज्ञानेज्मक्ति लोकरिरुद्धता प्रमच्छलना च | 
गिद्यासाधनवैगुण्यधमता इति मा बुरु॥7 
अर्थात्‌--विद्यासाधन में असफलता, इत्यादि कारण जानकर, हे शिष्य । 


( ६१ ) 


अकाल में स्वाध्याय न करना चाहिए | अतणय सिद्ध हुआ कि अऊाह में 
स्वाध्याय फरना वर्जित है। जैसे लो बृत्त अपनी ऋतु आने पर ही फलते 
और फूलते हैं, वे जनता में समाधि के उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं । किन्तु 
जो बृक्ष अकाल में फलते और फूलते हैं, वे देश में दुभित्ष, मरी, और राज्य- 
ग्रिग्रह ( कलह ) आदि के उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं । इसी प्रफार 
स्वाध्याय के काल, अकाल पिपय में भी जानना चाहिए | कारण यह हे कि 
प्रत्येफ़ काये पिधिपूपेक किया हुआ ही सफल होता है। जैसे समय पर सेयन 
की हुई ओपधि रोग की निधृत्ति और बल की बृद्धि करती हैं, ठीक इसी अकार 
भक्तिपूयक और स्वाघ्यायफाल में ही झिया हुआ स्वाध्याय कमेज्य और 
शान्ति की भ्राप्ति कराता है। अत -- 


“उद्देसोपासगस्सनत्थि” 


इस वाक्य का स्मरण कर इस विपय को यहीं पर समाप्त रिया जाता 
है। अथोत्‌ घुद्धिमान्‌ को उपदेश डी आयश्यक्ता नहीं। वह स्वय ही अपने 
कृत्यों को समभता है । इसलिए सुम्नुष्ठु जनों को उचित है फ्ि वे शास्त्रीय 
स्वाध्याय से अपने जीयन को पत्रित्त घनाऊर मोक्ष के अधिकारी बनें। क्योंकि 
शास्त्र का पाक्‍्य है :-- 


“दोहि ठाणेहि अणगारे संपन्ने अणादीय अणवयग्ग 
दीहमद्ध चाउरतससारकतारं वीतिवतेजा, ते जहा विज्ञाए 
चेव चरणेण चेव ।” स्थानागसूत्र, स्थान २ उद्देश १ सूत्र ६३ 

दो कारणों से सयुक्त भिक्षु अनादि अनन्त दीप मागे वाले चतुगगति 
रूप ससाररूपी कान्तार से पार हो जाते हैं, जैसे कि पिया और आचरण से। 
इसलिए हमें चाहिए कि देश और धम का अम्युदय करते हुए अनेक भज्य 


आरियों को मोक्त का अधिकारी भनायें, जिससे जनता में सुख और शाति का 
सचार हो । इत्यल विद्वदर्येपु । 


श्रीः 


अनुत्तरोपपातिकदशासूत्रम॒ 
संस्क्रतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थो पे 
तपोग्रुणप्रकाशिकाहिन्दीभाषाटीकासहितं च 


नमो त्यु ण समणस्स भगयओ महावीरस्स 


प्रथमो वर्ग: 





तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहें. अज्ञ-सुह- 
म्मस्स समोसरणं। परिसा निग्गया जाव “जंवू पज्जुर 
घबासति एवं वयासी जड़ ण॑ मंते! समणेणं जाव ' 
संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अँतगडद्साणं अयमट्ठे पण्णत्ते 
नवमस्स णं भंतते अंगस्स अणुत्तरोबवाइयदसाणं जाव 
संपत्तेणं के अड्डे पण्णत्ते १ 

तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राजण्हे आर्य-सुधर्मस्य 
समवशरणम्‌ । परिपन्निगंता यावजम्तू पय्युपासति एव- 
मवादीत्‌ “यदि भदन्त ! श्रमणेन यावत्सप्राप्तेनाष्टमस्याडुस्या- 
न्तक्दशानामयसर्थ प्रज्षत्त, नवमस्य नु भदन्‍्त ! अह्स्थानु- 
त्तरोपपातिकद्शानां यावत्संप्राप्तेन कोईर्थ प्रज्ञत्त । 


पदाथोन्‍्वय --तेख-उस कालेश-काछ और तेश-उस समएण-समय मे 
रायग्रिहे-राजगह नगर में अज्ञ-सुहम्मम्म आये सुधम्मों समोसरण-विराजसान 
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हुए परिसा-परिपद्‌ निग्गया-उनकी धर्म-क्था सुनने के छिये मगर से निम्टी 
जाव-यावत्‌-और कथा सुनरर फिर नयर को वापिस चली गई | इस के अन-तर 
अयू-जम्वू स्वामी पज्जुवासति-अच्छी तरद सेया ऊरता हुआ एवं-इस प्रजार 
वयासी-कहने छुया शु-वाक्त्याल्ड्रार के लिये है भत्ते [-दे भगवन्‌ ! जह-यदि 
सपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए जाव-और अन्य सब गुणों से परिपूर्ण समणेणु-श्रमण 
भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी ने अद्मस्म-आठवे अगस्स-अद्भ अतगड़टसाणु-अन्व- 
कृदू-दशा का अयमद्ठे-यद्द अर्थ पणणत्ते-प्रतिपादन जया है तो फिर भत्ते '-हे 
भगवन्‌ ! नवमस्स-नौव अगर्स-अग अखुत्तरोगवाइयदसाण-अलुत्तरोपपातिक 
दा का जञाव-नमो त्थु ण' के गुणों से युक्त और सपत्तेश-मोक्ष षो प्राप्त हुए श्री 
भगवान्‌ मे के-कौन-सा अ्रद्दे-अर्थ पृएणत्ते-प्रतिपादन किया है 


भूलर्थ--उस काल और उस समय में एक राजगृह नगर था । (उसके 
पाहर गरुगशिलक नाम के चैत्य में) आये सुधम्मों विराजमान हैए। (यह सुनकर) 
नगर की परिपदू ( उनके पास धमे कथा सुनने के लिये ) गई ( और धमे सुन- 
कर नगर को वापिस चली गई )। जम्यू खामी झन्‍्छी प्रकार उनकी सेवा करते 
हुए इस प्रकार ऊहने लगे “है सगवन्‌ ! यदि मोक्ष को प्राप्त हुए श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर खामी ने शाठवें भ्रद्ञ। अन्तकृदू-दशा का यह अर्थ प्रतिपादन 
किया है तो हे मगवन्‌ ! नौवें अद्अ, अद्भच्तरोपपातिक-दशा का क्‍या श्रथे अति- 
पादन किया दे। 

टीका-सूजों के सस्या यद्ध क्रम मे अन्नर्त सूजत़ आठवा और अलुत्त- 
रोपपातिक्सूनज नौवा अन्न है। अत अन्नकुत-सूत् के अनन्तर ही इसका आना 
सिद्ध है । आठवें अड्र, अन्नद॑व-सूत मे उन जीवों का वर्णन किया हे, जो भूक 
केबली हुए हैँ अर्थात जिन्दोंने खय तो केवल ज्ञान की प्राप्ति की किन्तु आयु के 
क्षीण दोने के झारण दूसरी भव्य आत्माओं पर अपने उस ज्ञान को प्रकाझ नहीं 
कर सके | जैसे गजसुकुमार आदि। इस नौब अड्गज में उन व्यक्तियों के जीवन का 
दिग्शन कराया गया है, जो अपनी मज॒ष्य जीवन की छीला को समाप्त कर पाच 
अलुत्तरोपपातिक विमानों मे उत्पन्न हुए हैं । 

इस सूत्र की उत्थानिका श्री जम्बू स्थामी से वणेम की गई है। जब भ्री 
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श्रमण भगयान्‌ मद्दावीर स्तरामी मोक्ष को श्राप्त हो चुके तन जम्पू स्वामी के चित्त 
में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किस प्रकार उर्त 
सूत था अर्थ पर्णव किया है । उनड्ी इस निज्ञासा को देखकर श्री सुधम्मों स्वामी 
निम्न छिग्यित रीति से इस सूत्र का विपय वर्णन फरते हैं । 

इस समय जो एकाटश अन्ज-सूज हैं, वे सत श्री सुधम्मों स्वामी की वाचना 
के ही फहदे जाते हूँ | ऐसा न मानने से कई एक आपत्तिया उपस्थित हो ज्ञाती हैं । 
जैसे-अन्न-सूत्र मे इस प्ररार के पाठ मिलते हैँ कि धन्ना अनगार ने एकादश अनद्ढों 
का अध्ययन क्या था । किन्तु इस समय जो अलुत्तरोषपात्तिक-सूत्र है, उस 
में मुख्य रूप से धन्ना अनगार हवा ही पिशद अधिकार पाया जाता है । ऐसी 
अयस्था में यह शज्ला विना समाधान फे ही रद जाती है फ्ि उन्होंने नौवें कौन से 
अज्ञ का अध्ययन फ़िया होगा। क्योंकि प्रस्तुत नौवें अद्ज में तो धन्ना अनयार का 
पाटोपगमन से अनशन परथयेनत और अलुत्तर विमान मे उत्पन्न होने तफ का सच 
बर्णन दिया गया है । अत यद्‌ बात निर्विबाद सिद्ध होती हैः कि यह सब॑ सुधर्म्मा- 
चाये की ही वाचना है और वह भी श्री श्रमण भगवान्‌ मद्दायीर स्तरामी के निवोण- 
पद-प्राप्ति के अनन्तर ही की गई है । 

इस सूत्र की हस्त लिसित प्रतियों मे निम्न-लिसित पाठ-भेद भी मिलते है -- 

“तेण कालेण तेण समण्ण रायगिहे नगरे होत्था। त्स्स ण रायगिहे नाम 
नयरस्स सेप्रिए नाम राया होत्था वण्णनो चेलणाए देवी ) तत्थ ण रायगिह्े नाम 
नयरे यहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसा-भाए ग्ुणसेडए नाम चेडए होत्था । सेण कालेण 
तेण समण्ण रायगिहे नाम नयरे अज्ञ-सुहम्मे नाम थेरे जाब गुणसेलए नाम चेइए 
तेणेव समोसद्े परिसा निर्गया धम्सो कहिओ परिसा पडियया । 

“तेण कालेण तेण समएण जबु जाव पज्ज्ुवासमाणे एवं बयासी” 

इनमें से पहला पाठ कसी मन्थ से ज्यों-का-त्यों उद्धृत क्या हुआ प्रतीत 
होता है। क्योंकि इस सूछ की रचना तो श्री अ्मण भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी के 
नियोण के अनन्तर ही हुई है और श्रेणिज महाराज श्री भगवाव्‌ के विद्यमान होते 
ही पत्चाव (रत्यु) को प्राप्त हो चुके थे । इसलिए असह्ृत होने के कारण यह पाठ 
निममूछ है । इन सब प्रार्तो को ध्यान से रखते हुए वास्रोद्धार-समिति ने एक प्रायः 
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शुद्ध प्रति मुद्रापित री है । इस प्रति में जो मूल सूत हैँ, वे ठीऊ प्रतीत होते है । इस 
में सूतो के साथ-साथ श्री अभयदेव सूरि कृत सस्क्ृत विवरण भी है, जिन्तु यह 
बहुत ही सक्षिप्त है । अमुत्तरोपपातिक-दशा शब्द की व्याग्या विधरणफार इस 
प्रफार करते हैं. --- 

“अथाजुत्तरोपपातिक्दशासु क््विहपास्यायत्ते--तप्रामुत्तरेषु-सर्वोत्तमेषु 
विमानविश्नेयेषु, उपपात -जन्म,अलुत्तरोपपात ,स विद्यते येपा तेब्लुत्तरो पपातिकास्तत्प- 
तिपादिका दशा -दक्षाध्ययनप्रतियद्धप्रथमयगेयोगाइशा -अन्थविश्ञेपो5नुत्तरोपपातिऊ- 
द्ास्तासा च सम्बन्धसूतर तहयारयान च ज्ञाताधर्म-ऊथा-प्रथमाध्ययनादवसेयम । शेप 
सूजमपि कण्ख्यम्‌” | इसी प्रकार अन्य कुछ एक खलों का ही वियरण किया गया 
है | उनमे धन्ना अनगार की उपमा के स्थल पर विशेष है । शेप सूर्थों को सरल 
जान कर बिना किसी विवरण क्यि छोड़ दिया गया है। किन्तु ये सूप अर्थ की 
दृष्टि से सुगम होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बडे महत्त्य के है । 

पाठकों की सुविधा के लिए इस सूत्र का स्पष्ट और सुगम अथ नीचे दिया 
जाता है --- 

चतुर्थ आरे के उस समय जब श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी निर्वाण- 
पद प्राप्त कर चुके थे, राजगृह नाम का एक सगर था। उस नगर के बाहर एक 
गुणशेलक नाम चैत्य (उद्यान) था | एक समय उस उद्यान में आये सुधर्म्मों स्वामी 
पधारे । यह सुनकर उस नगर के छोग उनके मनोहर व्यारयान सुनने के लिए उन 
की सेवा में उपस्थित हुए । जब उनऊा व्यास्यान हो चुफा, तब जनता प्रसन्न चित्त 
से नगर को वापस चली गई। इसके अनन्वर आये जम्वू स्वामी ने भगवान्‌ 
सुधर्म्मो स्वामी से प्रभ्न॒ किया “हे भगवन्‌ ' श्री क्रमण भगवान्‌ महावीर खासी मोक्ष 
को प्राप्त दो गये हैँ | यह हम ने आप फे मुसारबिन्द से सुन लिया है कि उन्होंने 
आठवें अज्ञ 'अन्ञऊुत-सूल! का अमुक अर्थ प्रतिपादन किया है | अब मेरी चिज्ञासा 
नौये अड्ज के अर्थ जानने की है । कृपा करके वह भी वर्णव पीजिए ।” यह सुनकर 
श्री सुधम्मो स्वामी जी ने इस से उक्त नौवे अद्ड का अथ कहना प्रारम्भ जिया हे ,-- 

इस सूत में “त्ेण काढेण तेण समएण” का “तस्मिन काले तस्मिनू समये” 
सप्तम्यन्त अजुबाद फ़िया गया दै। किन्तु यह दोषाधायक नहीं है । क्योंसि अद्धभे- 
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मागधी भाषा मै सप्तमी के स्थान पर प्राय दुतीया वा प्रयोग देखा गया है! । किसी 
फिसी आचाये का मत है कि यहा 'ण' वाक्यारुक्वार अर्थ में है और "ते! प्रथमा 
का बहुपचन है, जो यदह्य अधिकरण अर्थ से प्रयुक्त हुआ है । किन्तु पहले पक्ष का 
बहुत से आचार्य समर्थन करते द। जैसे --सप्तम्या द्वितीया ॥८३१३२णा 

इस सूत्र की दृत्ति मे आचाये देमचन्द्र जी ल्पिते हूँ. --“सप्तम्या खाने 
कचिंदू द्वितीया भवति । विज्जु ज्योय भरइ रत्ति | आर्पे ठृतीयापि दृश्यते | तेण 
कालेण, तेण समण्ण-तस्मिन्‌ काले, तस्सिन्‌ समये इत्यर्थ । प्रधमाया अपि द्वित्तीया 
इश्यते । चउबीस पि जिणपरा-चतुर्विशतिरपि जिनवरा इत्यर्थ ।” 

जैन सिद्धान्तकौमुदी (अद्धमागधी) व्याकरण फे कर्ता पण्डित शतावधानि 
रत्नचन्द्र जी लिखते हैँ. ---आधारेडपि ॥२२॥१९॥ 

फचिदधिक्रणे5पि वाच्ये ठुतीया स्थातू | तेण कालेण लेण समण्ण | 
जैणामेव सेणिए राया तेणामेव-यरिमभेव तस्मिनेवेत्यर्थ । “मब्झेणय गर्भीरे” “रायबर 
कण्णाहि स्धि एंगदिवसेण पाणि गिण्दार्विसु ।” इत्यादि दृष्ठान्त और व्याकरण के 
नियमों से सिद्ध हो जाता है. कि सप्तमी के अर्थ में हृतीया का प्रयोग शास्त्र-विरुद्ध 
नहीं है, अपितु शाख-सम्मत ही है. । 

इस सूत्र में रज॒गृह नगर का केवल नास ही दिया गया है.। इसका विशेष 
चर्णन औपपातिक-सूत में आता है । जो व्यक्ति इसके जानने पी इच्छा रखते हों, 
उनको इसके लिये औपपातिक-सूत द्वी देखना चाहिए। 


यहा पर पाठरों को सुधम्मों स्वामी के विषय में भी कुछ बता देना ठीक 
प्रतीत द्वोता है । आप चतुदंश पूर्वों के पाठी और चार ज्ञानो को धारण करने वाले 
थे । यद्यपि आप स्थविर-गुणों से पूण “जिन! तो नहीं थे तथापि “जिन! के सश्श 
यथाथ-वक्ता अवश्य ये । आप ख-समय (अपने मत) और पर-स्मय (दूसरों के मत) 
के पूर्ण ज्ञाता थे । आप श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी के पट्ट को सुशोभित 
करते थे। थद्दा पर उनके उिपय मे इसना दी लिसना पयोप्त होगा । जो उनके विपय 
से विशेष जानना चाहते हों, उनरो 'ज्ञाता-सूर से जानना चाहिए । 

जस्यू स्वामी ये उक्त जिज्ञासा-झूप प्रश्न को सुन कर सुंधम्मो स्वामी इस 
प्रकार कहने छगे --- 





< ] अनुत्तरोपपातिकद्शासूचम्‌ । [ प्रथमो बंगे 


तते ण॑ से सुहम्मे अणगारे जंबुं अणगार॑ एवं 
वयासी:--एवं खछु जम्बू | समणेणं जाव संपत्तेणं 
नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाइयद्साणं तिण्णि वग्गा 
पण्णत्ता । जति ण॑ मंते! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स 
अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं तओ बग्गा पण्णत्ता, पढ- 
मस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं कह 
अज्ञझयणा पण्णत्ता ? एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव 
संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयद्साणं पढमस्स वग्गस्स दस 
अज्झयणा पण्णत्ता, तं जहा--(१) जालि (२) मयालि 
(३) उबयालि (9) घरर्सससेणे य (५) वारिसेणेय (६) 
दीहदंते य (3) लट्ठदंते य (८) बेहल्ले (९) वेहासे (१०) 
अभये ति य कुमारे । 
तत स॑ सुधरमम्मोडनगारो जम्बुमनगारमेवमवादीत्‌ “एवं 
ख्ु जम्बु | श्रमणेन यावत्सप्रासेन नवमस्याइ्स्यथ, अनुत्तरोपपा- 
तिकदशाना, त्रयो वर्गा प्रज्ञत्ता'” । “यदि नु भद॒न्त | श्रमणेन 
यावत्सप्रापेन नवमस्याइृस्य, अनुत्तरोपपातिक-दशानां, लयो 
वर्गा प्रज्ञत्ता, प्रथमस्य नु, भदन्त , वगेस्य, अनुत्तरोपपातिक- 
दाना, कत्यध्ययनानि अज्ञसानि ?”? “ एवं खछु जम्छु! श्रमणेन 
यावत्सम्प्रासेनानुत्तरोपपातिक-दशाना अथमस्य वरगेस्य दुशाध्य- 
यनानि प्रज्ञतानि, तयथा-- (१)जालि (२) मयालि (२ उप- 
जालि (४) पुरुषपेण (५) वारिषेण (६) दीपेदान्तश्व (७) लष्ट- 
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दान्तश्व (८) चेहछ' (९) वेहायस' (१०) अमय इति च कुमाराः । 

पदार्थान्वय,--ततवै-तनसु सख्‌-वाक्ष्याल्झार के लिए हैः से-बह सुहम्भे- 
सुधम्मो अणुगारे-अनगार जयु अणगार-तम्यू अनगार को एव-इस प्रसार बयासी- 
कहने ठगा जम्बू-हे जम्यू | एव-इस प्रकार सलु-निम्बय से समणेण-श्रमण 
भगवाद महावीर ने जो जाय-यात्रत्र सप्त्तेश-मोक्ष को प्राप्त हो चुके दे 
नवमस्स-नौवे अ्रगस्स-अद्ध अणुत्तरोववाइय दसाण-अलुत्तरोपपातिक-दशा के 
तिण्णि-तीन वग्गा-चर्गे पएणत्ता-प्रतिपादन किये है.। भते-छे भगवन्‌ ' जति ण- 
यदि जाव-यानव सप्त्तेशु-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेण-भ्रमण भगयान्‌ ने नवमस्स- 
नौवे अगस्म-अहू अशुत्तरोववाइय-दसाण-अलुत्तरोपपातिकदशा के तओो-तीन 
वग्गा-बर्ग पृएणत्ता-मतिपादन जिये हैँ. तो भते-हे भगयत ' यढमस्स-अ्रथम 
बग्गस्स-पगं अशुत्तरोववाहइय दुसाण-अल॒त्तरोपपात्िक दशा के जामू-यावव 
सपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेण-श्रमण भगवाभ्‌ ने क-क्तिने अज्फयणा- 
अध्ययन पणणुत्ता-अ्रतिपादन किये हैं ( जयू-हे जम्बू ! एव-इस प्रकार सलु-निः्बय 
से सपत्तेश-मोक्ष को भाप्त हुए जाव-यावत्‌ समणशेण-श्रमण भगवान्‌ ने अशणुक्तरो- 
बवड्य-दसाण-अज्लुत्तरोपपातिक दआ के पठमस्स-प्रथम वग्गूस-वर्ग के दूस-दश 
अज्कयणा-अध्ययन पणणत्ता-प्रतिपादन क्ये हैं त जहा-जैसे जालि-भाछि कुमार 
मयालि-भयालि छुमार उवयालि-उपजालि कुमार य-और पुरिससेणे-पुरुपसेन 
कुमार य-और वीरसेणे-वीरसेन कुमार य-और दीहदते-दीघेदान्त कुमार यू- 
और लट्ट॒दते-छष्टदान्व कुमार यू-और वेहल्ले-वेहल कुमार वेहासे-वेद्दायस कुमार 
यू-और अमये-अभय कुमार इति य-इस प्रकार कुभारे-5क्त दश कुमारो के नाम 
चर्णन क्ये हैं । 


मूलर्प--इसके अनन्तर वह सुधम्मा अनगार जम्यू अनेगार से कहने 
लगे “है जम्बू | इस प्रकार मोक्ष को भाप्त हुए श्री अमण भगवान्‌ महावीर खामी 
ने नौवें भट्ट, अनुत्तरोपपातिक-दशा, के तीन वर्ग प्रतिपादन किये हैं!” | “हे सगवद ! 
मुक्ति को प्राप्त हुए थी भ्रमण मगवान्‌ ने यदि नोवें शरद्ढ, अ्रनुत्तरोपपातिक- 
दशा, के तीन वर्ग प्रतिपादन किये है तो हे मगवन्‌ ! प्रथम वर्ग, अत्ुतररोपपातिक- 
दशा, के कितने अध्ययन अतिपादन किये है ९! श्री सुधर्म्मा कहने लगे “हे 


१० ह अजुत्तरोपपातिकदशासूत्रम्‌। [ प्रथमों बर्गः 
जम्रू इस प्रकार मोक्ष को आध्त हुए श्री भगवान्‌ ने प्रथम वर्ग, अनुच्रोपपातिक- 
दशा, के दश अध्ययन प्रतिपादन किये हैँ, जैसे-जालि कुमार, मयालि झुमार, 
उपजालि छुमार, पुरुपसेन कुमार, वारिसेन कुमार, दीप॑दांत कुमार, लष्टदात 
कुमार, वेहल्न कुमार, वेहायस दुमार और झ्रमय कुमार । यही प्रथम वर्ग के 
अध्ययनों के नाम है । 
टीका--इस सूज़ मे इस ग्रन्थ का विषय सक्षेप मे बताया गया है. और 
साथ ही इसकी सप्रयोजनता भी सिद्ध की गई है | जम्बू स्वामी ने अद्यन्त उतकट 
जिज्ञासा से सुधम्मों खामी से पूठा कि द्वे भगपन्‌ ! श्री श्रमण भगपान्‌ महायीर , 
स्वामी ने अजुत्तरोपपातिक-दशा के क्तिने वर्ग श्रतिपादन स्यि है ? इस पर सुयर्म्मा 
अनगार ने बताया कि उक्त सूत के तीन बे प्रतिपादन किये गए हैं । फिर जम्पू 
स्वामी ने प्रश्न क्या कि उन तीन वर्गों में से पहले बर्ग के क्रितने अध्ययन ग्रति- 
पावन डिये गये है १ उत्तर में सुधम्मों स्वासी ने कहा कि श्री श्रमण भगयान्‌ ने 
पहले वर्ग के दुश अध्ययन प्रतिपादन किये हैं । इनके नाम क्रम से निन्न छिसित है. - 
१--जालि कुमार २-मयाल्ति कुमार ३-उपजालि कुमार ४-पुरुपसेन कुमार 
५-धारिसेन कुमार ६-दीघेदान्त छुमार ७-लष्टदान्त कुमार ८-बेहल्ल कुमार ९- 
वैद्यायस कुमार और १०-अभय कुमार । यद्दी इन दशा अध्ययनों के भाम है । 
भमयालि कुमार शब्द के सस्द्भत मे कई प्रकार के अनुयाद हो सतते हैं । 
जैसे-मकालि कुमार, मग्रालि कुमार और मयालि कुमार आदि। क्योंकि 
“क्गचजतदपयवा प्रायो छुक” ८॥१॥११७॥ इस सूत्र से सूतोक्त व्यञ्ञनों का लोप 
हो जाता हैं और फिर अवशिष्ट अमर के स्थान में “अपर्णो य-श्रुति ” ८१०१८ ०ा। 
इस सूउ से यकार द्वो जाता है। रिन्ठु 'अ्ूं मागधी कोप' में इसकरा'मयालि 
कुमार्य ही अनुवाद क्या गया है । अत यह नाम इसी तरह प्रसिद्ध 
हो गया है । 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता हैः कि प्रस्तुत मन्‍थ पी सार्थक्ता या समप्रयो- 
जनता उस प्रतार सिद्ध होती है ? उत्तर मे कहा जाता है कि जो भव्य व्यक्ति 
अपने वत्तेमान जन्म में स्वेथा कमों वे क्षय करने में असमर्थ हों, वे इस जन्म 
के अनन्तर पाच अमुत्तर मिमानों के परम-साता वेदनीय-ननित सुर्सो का अनुभव 
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करके निर्वाण-पद की प्राप्ति कर सकते हैं । किन्तु उनका पण्डित-वीर्य पुरुषा्े 
फक्सी भी दा में निरयक नहीं जाता । अव इस 'सूर्जा की साथकता और सप्रयो- 
जनता भडी भाति सिद्ध है। 

इस सूत्र से यह भी सिद्ध होता है कि गुरु-भक्ति से ही श्रुत-ज्ञान की अच्छी 
ररश्ट से प्राप्ति हो सकती है 

अब जम्यू अनगार सुधम्मों स्वामी से फिर प्रश्न फरते हैं -- 

जद्द ण॑ भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स 
बग्गस्स दस अज्ञ्यणा पण्णत्ता, पठमस्स णं॑ भंते | 

णेणं ५. [० 

अज्झयणस्स अणुत्तरोव ० समणेणं जाव संपत्तेणं के 
अद्दे पण्णतत्ते १ 

यदि नु भदन्‍्त | श्रमणेन यावत्संप्रासेन प्रथमस्य वगेस्य 
दशाध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, प्रथमस्य नु भदन्‍्त | अध्ययनस्या- 
चुत्तरोपपातिक-दशानां श्रमणेन यावत्सप्राप्तेन कोड्थः भ्रज्ञप्तः ? 

पदाथान्यय --भते-हे भगवन्‌ ! जुड़-यदि ज्ाव-यावत्‌ सपत्तेशु-सोक्ष 
को प्राप्त हुए समणेण-क्रमण भगवान्‌ ने पदमस्स-प्रथम करगस्स-बगे के दस-दु्म 
अज्फयणा-अध्ययन पणणुत्ता-प्रतिपादन किये दें, तो भते-दे भगवन्‌ ! पढमस्स- 
प्रथम अज़्कपणस्म-अध्ययन शअ्रणुत्तरोव०-अनुत्तरोपपातिक-दशा फे ज़ाव-यावव 


सपत्तेश-मोक्ष को भाप्त हुए समणेण-श्रमण भगवान्‌ ने कले-क्‍्या अट्टे-अर्थ 
पण्शुत्ते-प्रतिपादन किया है । 

मूलार्थ--हे भगवन्‌ ! यदि मोज्ष को प्राप्त हुए अमण भगवान्‌ ने प्रथम 
यगे के दश अध्ययन प्रतिपादन किये है तो हे मगवन्‌ ! मोक्त को प्राप्त हुए 
अमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अनुत्तरोपपात्तिक दशा के प्रथेम अध्ययन का 
क्‍या अथे पतिपादन किया है १ 

टीका--पिछले सूत्रों का अश्रीत्तर क्रम इस सूछ मे भी रखा गया द्दै; 
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क्योंकि यह शैली अत्यन्त रोचक है और इससे परिमित झब्दों मे ही अभीष्ट अर्थ 
समझाया जा सकता है । तदनुसार ही भी जस्बू स्वामी श्री सुधमो स्वामी से पूछते 
हैं कि हे भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगयान्‌ महाप्रीर स्वामी ने-जो 'नमो त्थु णा म॒ कट्दे 
हुए सब गु्णो से परिपृण हैं और मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं---प्रथम अध्ययन 
का क्‍या अर्थ प्रतिपादन ज़िया है ” मुझको इसकी जिज्ञासा है कृपा करके यह 
मुझको सुनाइए | 

इस सूत्र से भी यही सिद्ध किया गया है. कि बिनय-पूवक अध्ययन रिया 
हुआ ज्ञान दी सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं । जो क्‍ख़िष्य व्िनय-पूर्वक गुरु से 
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसीको गुरु सम्यगृ-ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैँ । तथा 
जिसका आत्मा उक्त ज्ञान से परिपृण होता है, बह सहज ही में अन्य आत्माओं के 
उद्धार फरमे में समर्थ हो सकता है। अत सिद्ध यह हुआ क़रि शुरु से विनय पूर्वक 
ही ज्षान प्राप्त करना चाहिए | यह सफल होता है । 

अब सुधम्मों स्वामी अम्बू स्वामी के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए निन्न लिखित 
सूत में प्रथम अध्ययन का अर्थ बर्णन फरते हैं --- 


एवं खल्ठ जंबू ' तेणं कालेण॑ तेणं समएणं रायगिहे 
णगरे रिडित्थिमियसमिद्े, गुणसिलुए चेतिते, सेणिए 
राया, धारिणी देवी, सीहो सुमिणे। जालीकुमारों जहा 
मेहो। अठ्ठह्ठओ दाओ जाव उप्पि पासा० विहरति। सामी 
समोसढे सेणिओ णिग्गओ । जहा मेहो तहा जालीवि 
णिर्गतो। तहेव णिक्खेतो जहा मेहो । एक्कारस अंगाईं 
अहिजति | गुणरयर्ण तवोकम्मं, एवं जा चेव खंदग- 
वत्तव्वया सा चेव चिंतणा आपुच्छणा थेरेहि सद्धि विपुर् 
तहेव दुरूहति, नवरं सोलस वासाईं सामन्न-परियागं पाउ- 
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णित्ता काठमासे कार्॑ किच्चा उड्ढं चंदिम० सोहम्भी- 
साण जाव आरणसच्चुए कप्पे नव य गेवेजे विमाणपत्थढे 
उड्ढ दूर॑ वीत्तीवत्तितता बिजय-विमाणे देवत्ताए उबवण्णे। 
तते ण॑ ते थेरा भगवंता जालिं अणगार॑ कारुगयं जाणेत्ता 
परिनिव्याणवत्तियं काउस्सगं करेंति २ पत्त-चीबराइं 
गेण्हेति तहेव ओयरंति । जाव इसमें से आयार-मंडण । 
भंते ! त्ति भगव॑ गोयमे जाव एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पियाणं अतेवासी जालि-नामं अणगारे पगति- 
भद्दए। से ण॑ जाली अणगारे कालगते कहिं गते ? कहिं 
उबवत्ने ? एवं खछु गोयमा ! मर्म अंतेवासी तहेव जधा 
खेंदयस्स जाव कालूं० उड्ढं चंदिम जाव विजए बिमाणं 
देवत्ताए उवचन्ने। जालिस्स ण॑ मंते | देवस्स केवतियं काल 
ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! बत्तिसं सागरोबमाई ठिती 
पण्णत्ता। से णं मंते|ताओ देवकोयाओ आउकक्‍्खएर्ण ३ 
कहि गच्छिंहिति * गोयमा |! महाविदेहे वासे सिज्झि- 
हिति, ता एवं जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोच- 
वाइयदसाणं पढस-वग्गस्स पढस-अज्ञयणस्स अयमद्दे 
पण्णत्ते । पढम-बग्गस्स पढम अज्झयणं समत्तम्‌ । 

एव खत जम्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राजशह 
नगरसभूत्‌ | ऋद्धिस्तिमितससद्ध सुणशेलक चेत्यम्‌ | श्रेणिको 
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राजा, धारिणी देवी, सिह खप्ते, जालिकुमारो यथा मेघ-। अष्टाप्ट 
दातानि । यावदुपरि प्रासादे विहरति ।खामी समवरूत श्रेणिको 
निगेत* । यथा मेघो तथा जालिरपि निर्गतः। तथैव निष्क्रान्तो 
यथा मेघः । एकादशाह्ान्यधीते | गुणरल तप -कर्म, एवं या 
चैव स्फन्दक-वक्तज्यता सैव चिन्तना55एच्छणा। स्थविरे, साऊँ 
बिपुर तथेव दू (आ) रोहति। नवर पोडश वर्षाणि श्रामण्य-पयौय 
पालयित्वा काल-मास कालहझृत्वोद्र्ध्व चन्द्र० सौधमेंशानयो 
आरण्यच्युतयों कल्पे च॑ भ्रेवेयक-विसान-प्रस्तटादू्ध्व॑ व्यति- 
वर्त्य विजय-विभाने देवतयोत्पन्न' । ततो नु स्थविरा भगवन्तों 
जालिमनगार काल-गतं ज्ञात्वा परिनिर्वाणवर्तिन कायोत्सगं 
कुबेन्ति, कृत्वा च पात्र-्चीवराणि शहन्ति, तथेवावतरन्ति “याच- 
दिमान्यस्यथाचार-भाण्डकानि”। “भगवन्‌!” इति भगवान्‌ गोतमो 
यावदेवमवादीत्‌ “एवं खछु देवानुप्रियाणामन्तेवासी जालि- 
नामाउनगार प्रकृति-भद्रक ! स नु जालिसरनगार' कालनगत 
कुत्र गत ? कुत्रोत्पन्न ?” “एवं खछ गोतम | ममान्तेवासी तथेव 
यथा स्फन्‍्दकस्प यावत्‌ काल० ऊर्ख्व चन्द्रमसो यावद्विजय-वि- 
माने देवतयोत्पन्न ” “जालेनुं भगवन्‌ ! देवस्य कियान्‌ काल 
स्थिति प्रज्ञत्ता ”” “गोतम ! दात्रिशत्सागरोपसा स्थिति 
प्रज्ता” “स नु भगवन्‌ ! ततो देवलोकादायु क्षयेण (स्थिति- 
क्षयेण, भव-क्षयेण) कुच्॒ गमिप्यति ?” “गोतम ! महाविदेद्देवर्पे 
सेस्स्पाति।” तदेव जस्बु ! श्रमणेन यावस्सप्रासेनाउनुत्तरोपपातिक- 
दशाना प्रथम-वर्गस्य प्रथमाध्ययनस्यायमर्थ प्रज्ञत. । प्रथम- 
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वर्गस्य प्रथमाध्ययन समाप्तम्‌ । 








पदार्थीन्‍्वय --जयू [-है जम्यू | एवं सलु-इस प्रकार निश्चय से धथमा- 
ध्ययन का अथे है ।) तेश फालेण-इस काछ और तेस समण्ण-उस समय राय- 
गिहै-राजगृद णुगरे-नगर था रिद्वि-छद्धि-ऊँचे २ भपन आदि तथा स्थिमिय- 
भय-रद्दित और समिद्ध-धन धान्य से युक्त था। शुणसिलए-शुणईाल चेतिते- 
चेत्य, सेशिए-श्रेणिक राया-राजा धारिणी देवी-वारिणी देवी सीहों सुमिणे- 
सिंह रा स्पप्न जालिकुमारो-जालिउमार जहा मेहो-जैसे मेप छुमार अटइओ- 
आठ २ दाझ्यी-टात (अथात्‌ विवाह के साथ लडकी की ओर से आने बाला 
दह्देज) जाव-यावत्‌ उप्पि पूस०-प्रासाद के ऊपर सुप्त पूर्क् विहरति-वरिचरण 
करता है साम्षी-भ्री श्रमण भगयान्‌ महावीर स्पामी समोसड़े-सिदहासन के: ऊपर 
विराजमान हो गये सेशिओ-श्रेणिक राजा णिग्गयो-श्री भगवान वी वन्दना के 
लिए गया जहा[-जैसे मेहो-मेघकुमार गया था जालीवि-जालिकुमार भी णिग्गतो- 
भगवान्‌ फी यन्दना के लिए गया तहेव-उसी प्रगार णिक्षवत्तो-निकला अथातव 
दीक्षित हुआ जहा भेहों-जिस प्रकार मेघकुमार की दीक्षा हुई थी एकारस-एकाददा 
अगाई-अह शासतों का अहिज्धति-अध्ययन क्या शुशरयण-गुणरजत्न तवोकम्प- 
तप कम एव-इसी प्रजार जा चेव-जो छुछ भी संदग-वत्ततया-ससन्‍्दक मुनिफी 
चक्तव्यता है मां चेव-पही वक्तव्यता जालिकुमार की भी जाननी चाहिए | उसी 
तरह पी चिंतया-धर्म चिन्तना आपुच्छणशा-श्री भगवान्‌ से अनश्ञन ब्रत ये धारण 
करने वी आजा लेना। थेरेहिं-म्थनिगें के सद्धि-साथ तहेव-उसी प्रकार विपुल- 
विपुल्गिरि पर दुरूहति-घढता है । उस पर चढ़ कर नवर-इतमा विद्येप है कि 
सोलस वासाइ-सोल्ह बर्ष तक सामन्न प्रियाग-श्रामण्य-पर्याय का पाउखिचा- 
पालन कर कालमासे रृत्यु के अबसर पर काल झ॒िव्या-फाल करके उड्डून्ड्चे 
चूदिम०-चन्द्र से यावत्‌ सोहम्मीमाण-सौधमं-देवडोक, ईशान देवछोफ जाव- 
यावव आरंणन्चुए-आरण्य-देबलोक और अच्युत देवलोफ अथीव्‌ कृप्पे-मारह 
पल्प देवलोझ य-और गेवेख-मपैवेयर विम्ताण-प्रिमान पत्थडे-प्रलट उद्धह-इनसे 
भी ऊचे दूर-और दूर चीविवत्तित्ता व्यतिकम करके विजय विभाणे-वित्तय-बिसान 
में देवृत्ताए-देव रूप से उदवएशे-उत्पन्न हुआ | तते-इसके अन्तर शु-पराक्‍्या- 
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लड्कर के लिए है ते-वे थरा भग्रवता-स्थविर भगयन्त जालि-जालि अणगार- 
अनगार को काल-गय-काल गत हुआ जाणेत्ता-जानकर परिनिश्वाण-वत्तिय- 
निर्बोण पे निममित्त फाउस्सग-ऊायोत्सगे करेंति २-करते हैँ और फिर कायोत्यग 
करके पत्त-चीवराइ-पात और वस्त्र शेण्हति-महण करते है तहेव-उसी अस्ार 
झने झने उस पर्वत से ओयरति-उतरते हैँ । जाव-यावत्‌ श्री असण भगवान्‌ महा- 
बीर स्वामी के सम्मुस आकर कहते है फ्रि हे भगवन्‌ ड्मे-ये से-उस जालि अन- 
गार के आयार-भडए-बपौ-झाल आदि में ज्ञान आति आचार पालने के भण्डोप- 
करण हैँ अर्थात्‌ धर्म-साधन के उपयोगी उपकरण हैँ | तन उसी समय भते | त्ति- 
है भगवन्‌ इस प्रकार कहकर भेगव्‌-भगपान्‌ गोयमे-गौतम स्पामी जाव-यारत्‌ 
श्री श्रमण भगवान्‌ मद्गावीर स्वामी के पास इस अमर वयासी-कहने रूगे एव सलु- 
इस भकार निश्चय से ढेवाणुप्पियाण-देवाजुप्रिय, आपका सतेवास|-शिष्य जालि 
नाम-जालि नाम बाला अणगारे-अनगार पग॒ति भद्दए-प्रकृति से ही भद्र परे एु-वह 
जाली अणगारे जालि अनगार काल-गते-फाल को श्राप्त हो कर कहिं गते-+द्ा 
गया है ? कहिं-रहा उववन्ने-उत्पन हुआ है ? गोयमा-दे गौतम | एवं सलु-इस 
पकार निश्चय से मम-मेर अतेवासी-सित्य तहेव-अथाव्‌ प्रकृति से भद्र जाहि 
कुमार जधा-जिस प्रकार संदयस्स-स्मन्‍्दक वी वक्तव्यता है उसी प्रकार जाव- 
यावत्‌ काल०-काल फरके उड़ढ-ज्चे चदिमि-चन्द्र से जाव-यायत्‌ विजए-विच्य 
नाम वाले विभाणे-विमान म देवत्ताए-देव रूप से उववन्ने-उत्पन्न हुआ है । अपने 
प्रश्न के उचित उत्तर मिलने पर फिर गौतस रवामी ने श्री भगवान्‌ से पूछा भते - 
हे भगपन्‌ | शु-वाम्यालड्वार के लिए है जालिस्स-तालि देवस्स-देव की क्रेव- 
तिय-कितने कृस-काल तक ठित्ती-स्थिति पणएशुत्ता-प्रतिपादन की है ? फिर 
उत्तर मे श्री भगवान्‌ कददने लगे गोयमा !-हे गौतम ' बत्तीस-बत्तीस सागरोब 

माइ-सागरोपम दी ठिती-स्थिति पएणत्ता-श्रतिपादन की ह। फिर गौतम स्वामी 

पूछते हैँ भते (-हे भगवन्‌ ! से-नद जालिकुमार देव ताओ-उस देवलोगाशो- 

देव-लोक से झआउक्खएण ३-आयु, स्थिति और देव भव-(छोऊ) के क्षय होने पर 

कहिं-शहा गच्छिहिंति-जायगा अथौत्‌ क्सि स्थान पर उत्पन्न दोगा। भगवान्‌ ने 

उत्तर दिया गोयमा [-द्दे गौतम ' महाविदेहे वासे-मद्दाविदेद क्षेत्र मे पिज्फिहिति- 

सिद्ध दोगा अर्थात्‌ चहा सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध, चुद्ध, मुक्त दोगा और निर्वाण पद 
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प्राप्त कर सारे शारीरिक और मानसिक दु सों का अन्त करेगा। ता-इसलिए एवं- 
इस प्रकार पल्लु-निश्चये से जयू [-हे जम्पू सम्रणेण-श्रमण भगयान्‌ महावीर स्पासी 
ने जाव-यायत्‌ सप्तेणश-जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी हे अणुत्तरोववाइय- 
दसाण-अलु त्रोपपातिक-दर्शा के पठमदग्गस्स-प्रथम बगे के पहम अज्कयणस्स- 
प्रथम अध्ययन का सयमद्वे-यह अथे पणत्ते-प्रतिपाटन क्या है। पठम-वग्गस्स-- 
प्रथम बगे का पढ़म अज्मयण-प्रथम अध्ययन समत्त-समाप्त हुआ | 
सूलाथै--हे जम्बू | इस प्रकार श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
प्रतिपादन किया हे कि उस काल और उस समय मे झड्धि, धन, धान्य से युक्त 
ओर मय रहित राजगृह नाम का नगर था। उसके ताहर एक गुणशील नामक 
चैत्य (उद्यान) था| वहा श्रेणिक गजा राज्य करता था। उसकी धारिणी नाम 
की ठेवी थी। धारिणी देवी ने स्वप्न में सिंह दसा । जिस प्रकार मेथकुमार 
का जन्म हुआ था, उसी प्रकार जालिकुमार का जन्म हुआ । (जालिकुमार फा 
झाठ फन्‍्याओ के साथ विवाह हुआ ।) आठो के घर से उसको चहुत दाव 
(दहेज) आया । इस प्रफार सारे सुसो का अनुभव करता हुआ वह अपने गज- 
प्रासादों में बिचरण करने खगा | इसी समय गुणशीलक चेत्य में भरी अमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान हुए । वहा थेणिक राजा उनकी वन्दना के 
लिए गया। जिस प्रफार मेघबुमार (श्री अ्मण भगवान्‌ के दर्शना के लिए) गया 
था, उसी प्रकार जालिकुमार भी गया । इसके अनन्तर ठीक मेघऋुपार के समान 
ही ज्ञालिऊुमार भी दीक्षित हो गया। उसने एक्रादशाड़ शासत्रा का अध्ययन 
किया । इसी तरह गुणरल नामक तप भी किया। शेष जिस प्रकार स्कन्दक 
न्यासी की वक्तन्यता है, उसी प्रकार इसके विपय में भी जाननी चाहिए । उसी 
प्रकार धमे चिन्तन, श्री भगवान से अनशन का विपय पूछना आदि | फिर 
वह उसी तरह स्थरिरों के साथ विषुलगिरि पर्वत पर चढ़ गया । विशेषता केवल 
इतनी हे कि वह सोलह वर्ष के श्रामण्य पयौय का पालन फर सृत्यु के समय 
के आने पर काल करके चन्द्र से ऊपे सौर्धभशान, आरण्यान्युत कल्प देवलीक 
और ग्रेयेयक विमान प्रस्तटो से मी ऊचे व्यतिकम करके विजय पिमान में देव- 
रुप से उसन्र हुआ | तय वे स्थविर भगवान्‌ जालि अनगार को काल गत 
हुआ जानकर परिनिवोण प्रत्ययिक फायोत्मग्रे करके तथा जालि अनगार के 
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बख्र ओर पान लेकर उसी प्रकार पवेत से उतर श्ाएं और श्री श्रसमण भगवान्‌ महा- 
बीर की सेवा में उपस्थित होकर उन्होंने सविनय निवेदन किया कि ह भगवन्‌ ! 
ये जालि अनगार के धम आचार आदि साधन के उपकरण है | इसके अनन्तर 
भगवान गोतम ने श्री भगवान्‌ से प्रश्न क्रिया “हे भगवन्‌ ! भद्ठ प्रकृति भर 
विनयी वह आप का शिष्य जालि अनगार मृत्यु के अनन्तर फहां गया १ कहा 
उत्पन्न हुआ १” श्री भ्रमण भगवान्‌ ने इसके उत्तर में प्रतिपादन किया "हे 
गोतम ! मेरा अन्तेवासी जालि अनगार चन्द्र से और यारह कप देवलोको से 
नव ग्रेपेयक विभानो का उछद्नन कर विजय-विमान भें दव रूप से उत्पन्न हुआ 
हूँ” गोतम ने फिर प्रश्न किया “हे भगवन्‌ ! उस जालि दव की वहा 
कितनी म्थिति है १” श्री भगवान्‌ ने उत्तर दिया "है गोतम ! जालि देव की 
वहां बत्तीस सागरोपम स्थिति अतिपादन की गई है” गोतम ने फिर पूछा “है 
भगवन्‌ ] वह जालिदव उस ठेवलोक से आयु, भव और स्थिति त्तय होने पर कहा 
जायगा १” श्री भगवान्‌ ने फिर उत्तर दिया “हे गोतम | तदनन्तर बह महा- 
विदेह चेत्र में मिद्ध गति प्राप्त करेगा श्रथौत्‌ यायत्‌ मानसिक भौर शारीरिक 
दु सो से सर्वधा मुक्त होकर निर्वाण-पद फो प्राप्त करेगा” श्री सुधमों स्वामी 
जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्मू ! इस प्रकार मोक्ष को प्राप्त हुए श्री श्रमण 
भगवान भहायीर स्वामी ने अछुत्तरोपपातिक दशा के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन 
का यह अथे प्रतिपादन किया है । प्रथम वर्ग का प्रथम श्रध्ययन समाप्त हुया । 


टीका---इस सूत्र मे जालिकुमार के जिपय म प्रतिपादन किया गया है। यह 
ध्यान में रसने के योग्य है कि इस अध्ययन में कथित विषय 'ज्ञातासूत्रं के प्रथम 
अध्ययन के-जिसमे मेघकुमार के विपय म कह गया है-विपय के समान ही 
ह। अथोत्‌ 'ज्ञातासूज के प्रथलण अध्ययर से जिस प्रशार मेणकुमार के बिप्य से 
अतिपादन किया गया है, उसी प्रकार इस सूत्र के इस अध्ययन म जालिउुमार के 
विषग्र में मी प्रतिपालन जया गया है. । 


इस सूध्र म सन यणन सक्षेष से ही कहा गया है। इसका फारण यही है कि 
नऋ्ातासूथ' में इस राजयूह नगर, श्रेणिज राजा और धारिणी देवी का विस्हत 
चणन टिया जा चुरा है। उस सूत पी सरया उठी है और इसकी नत्रीं। अत 
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पहले आए हुए तिपय का यदा केवछ सकेतमात्र दिया गया हे।इसी थात को ध्यान 
में रसते हुए सुतकार ने यहा सप्तलिप्त वर्णन दिया है यह जान लेना चाहिए | 
अय शक्ल उपस्थित होती है. कि ज़न मेघकुमार भी जालहि अनगार के समान 
अलनुत्तर विमान में ही उत्पन्न हुआ था तो मेघकुमार का वर्णन 'ज्ञाताधर्मरुथाइसूजा 
में क्‍यों दिया गया ? उत्तर मे कहा जाता है कि मेघकुमार का वर्णन छठे अड्ड मे 
इसलिए फ़िया गया है कि उसमें धम्मयुक्त पुस्पों दी शिक्षा-प्रद जीवन घटनाओं का 
वर्णन है । उनमे से मेघकुमार के जीयन में भी कितनी ही ऐसी शिक्षाएं वर्णन की 
गई हूँ, जिनके पढने से प्रत्येक व्यक्ति को अत्यन्त लाभ हो सकता है । ऊिन्‍्तु 
अलुत्तरोपपातिस्सूत् में केचछ सम्यकू चरित्र पाछून करने का फछ बताया गया 
है।अत मेघकुमार के चरित्र म॑ विज्ञेपता दिखाने के छिए उसका चरित्र नये अड्ढ 
में न देकर छठे ही अद् में दे दिया गया है. । 
जो व्यक्ति इस सूछ के अध्ययन के इन्छुक हों, उनसे इससे पूर्व 'ज्ञाताधर्म- 
फथाइसूत' के प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय अगृश्य करना चाहिए। यह सूत इतना 
सार-पूर्ण है कि इससे व्याकरण पढने बालों फो समासान्त पदों का भछी भाति 
बोध हो सकता है, साहिद्य के अध्ययन करने चाछो को अल्ड्लारों का, इतिहास के 
ज़िज्ञासुओं को पीस सौ वर्ष पहले के भारतपर्प का, धार्मिक पुरुषों को अनेक धार्मिक 
जिक्षाओं फा, नीति के जिज्ञासुओं को साम दाम दण्ड और भेद चारो नीतियों 
का भली भाति बोध हो सकता है। न फेवछ इतना ही पल्कि शिल्पी व्यक्तियों को 
अनेक प्रसार के शिल्प और कछाओ का, काम-शास्त्र के जिज्ञासुओं को तरणी-प्रति- 
क्रम और धार्मिस--दीक्षा आदि मद्दोत्सव मनाने वालों को अनेक प्रकार के सहोत्सद 
सनाने का पता रूग जाना है । इसी प्रकार इस सूत्र से पुण्यात्माओं फो पुण्य और 
पापात्माओं को पाप का फल भी ज्ञात हो जाता है । पुनर्लन्स न भानने वालों को 
उसकी सिद्धि के अत्युत्तम प्रमाण इसमें मिछ सकते हू । अध्यापक छोग भी इससे 
प्राचीन अध्यापन-दीली का एक अल्युत्तम चित्र प्राप्त कर सकते हू) कहने का तात्पय 
यहद्द है कि कोई व्यक्ति जो इस सूत का स्वाध्याय करेगा, पिना कुए प्राप्त क्यि निराझ 
नहीं जा सफता | अत भ्रत्येक को इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । इसी बात 
को छक्ष्य में श्सते हुए सूउरार ने यहा इस बिपय का अधिर विस्तार नहीं फ्िया । 
क्योंकि यति आऊकाश्या रहेगी तो पाठक अयदय ही उसको पूर्ण करने के लिये उत्तः 
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ज्ञाताधर्मकथाइसूत' का अध्ययन करेंगे और उससे उनके ज्ञान-भण्डार में अधिक 
से अधिऊ वृद्धि होगी | अत चिस ग्रन्थ के पठने से सूत्र सम्बन्धी सय बातों के 
ज्ञान के साथ कुड और भी उपलब्ध हो, उसको क्यो न पढा जाय । मुद्धिमान्‌ लोग 
सदा ऐसे ही कार्य क्रिया करते है, जिनम एफ ही क्रिया से दो कार्यों का साधन हो। 
साराज्ञ यह है कि उपादेय वस्तु का सदा आदर होना चाहिए और उक्त शास्त्र सर्वथा 
उपादेय है । अत उसका स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। 

यहा पर हस्त-छिफ़ित प्रतिया में उपल्ब्य पाठ-भेद भी नहीं दिसाये गये 
है, क्‍्योरि वे सब 'ज्ञाताधर्मकथाद्न के ही पद है । 


अब सूतफार शेप अध्ययनों के विषय मे कहते है -- 

एवं सेसाणवि अट्गुण्ह॑ भाणियव्यं, नवरं सत्त 
धारिणि-सुआ वेहल्लन-वेहासा चेलणाए। आइल्ाणं पंचण्ह 
सोलस वासाति सामन्न-परियातो, तिण्ह॑ वारस वासातिं 
दोण्ह॑ पंच वासातिं। आइल्ाणं पंचण्हं आणुपुष्बीए उब- 
वायो बिजये, वेजय॑ते, जयंते, अपराजिते, सब्बदू-सिद्धे। 
दीहदंते सब्बट्टसिद्धे । उक्रमेणं सेसा। अमओ विजए। 
सेसं जहा पढमे । अभयस्स णाणत्तं, रायगिहे नगेरे, 
सेणिए राया, नंदा देवी माया, सेस॑ तहेव | एवं खलु 
जंबू ! समणेणं जाब संपत्तेण अणुत्तरोववाइय-दसाणं 
पढमस्स वम्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते । (सूत्र १) 

एवं शोषाणामप्यष्टानां भणितव्यम्‌, नवर सप्त धारिणि- 


सुता , वेहछ-वेहायली चेछणाया आदिकानां पश्चाना पोडश 
घर्पाणि श्रामण्य-पर्यायम्‌, च्रयाणा दादश वर्षाणि, दयो पश्च 


भ्रथमो घगे ] भाषाटीकासहितम्‌ । [२१ 


वर्षोाणि | आदिकानां पश्चानामानुपूव्योपपातो विजये, चेजयन्ते, 
जयन्ते, अपराजिते, स्वोर्थसिद्धे । दीर्घदन्तस्य स्वोर्थसिद्धे । 
उत्क्रमेण शोपा: । अभ्यो विजये । शेष यथा प्रथमस्थ। अभ्यस्य 
नानात्व राजगह नगरम, शेणिको राजा, नन्‍्दादेवी माता, शेप 
तथेव । एवं खलु जम्बु ! श्रमणेन यावत्सप्राप्तेनानुत्तरोपपातिक- 
दशानां प्रथमस्थ वर्गस्थायमर्थः प्रज्ञत्त । (सूत्र १) 


पदाथोन्यय --एवं-इसी प्रकार सेमाशव्रि-शेप अद्दशह-आठ अध्ययनों 
का भी वर्णन भाशियव्व-जानना चाहिए नवर-गिशेष इतया ही है. कि सत्त-सात 
धारिणि-सुआ-धारिणी देवी के पुत्र थे और बेहन्न वेहासा-वेहह और वेदह्ाायस 
छुप्रार चेहणादेवी के पुत्र थे । आइन्नाण-आदि के पचप्ह-पाचों ने सोलस 
बामार्ति-सोलह वर्ष का सामन्न परियातो-श्रामण्य पर्याय पालन जिया और तिप्ह- 
तीन ने बारस वासाति-भारह वर्षों का सयम-पयाय पालन जिया और दोणह- 
दो ने पंच वासातिं-पाच बर्ष का सयम-पर्याय पालन क्रिया था, आइछाणु-आरि 
के प्चएह-पाच फी आखुपृब्वीए-अज्ुक्रम से विजये-निजय विमान चेजयते- 
चैजयन्त पिमान जयते-जयन्त विमान अपराजिते-अपराजित विमान और सब्वदु- 
सिद्धे-सर्वार्थसिद्ध विमान मे उववायो-उत्पत्ति हुई और उक्षमेणु-४स्क्ररः से सेसा- 
अवशिष्ट छुमारो की उत्पत्ति हुई। किन्तु दीहढते-टीघेदन्त भी सब्बदसिद्धे-सोर्थ- 
सिद्ध पिमान में और झमओ-अभय कुमार विजए-विजय विमान में ही उत्पन्न 
हुए । सेम-शेप अधिकार जहा-जेसे पठमे-भ्रथम अथौत्‌ जालि कुमार के विषय 
में कद्दा गया है उसी प्रकार जानश चाहिए | अभयस्स-अमय कुमाए की णाणत्त- 
पिशेषता इतनी ही है क्रि चह रायगिहे-राजगृह नगरे-नगर मे उत्पन्न हुआ था 
और सेशिए-श्रेणिक राया-राज़ा ( उसका पिता था) तथा नदा देवी-नन्दादेवी 
माया-माता थी सेस-शेष वर्णन तहेव-पूर्ववत्त ही जानना चाहिए। जयू-सुधर्मा 
स्त्रामी जी जम्बू स्त्रामी को सम्बोधित कर कहते हूँ “हे जम्बू ! एवु-इस प्रकार 
खलु-निश्चय से जाव-यायव्‌ सपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए सशमण-क्षमण भगवान्‌ 
मद्दावीर स्पामी ने अणुत्तरोववाइयदसाणु-अलुत्तरोपपातिय-दआ के पृठमस्स-प्रथम 


/ 


शेर ] अनुत्तसेपपातिऊद्शासूजम्‌ । [ प्रथमों चरे 


बग्गस्स-वगे का अयमहे-यह अर्थ परष्ण्ते-अरतिपादन किया है (सत्र १-पहला 
सूत समाप्त हुआ ।) 


मूलार्थ--इसी अर शेष आठ (नौ) अध्ययनों के विपय में भी जानना 
चाहिए । विशेषता केवल इतनी ही है कि अवशिष्ट कुमारों में से सात घारिणी 
देवी के पुत्र थे, वेहल्न ओर बेहायस कुमार चेन्नणा देवी के पु थे। पहले पाच 
ने सोलह वर्ष तक, तीन ने बारह वर्ष और दो ने पाच वर्ष तक सयम-पर्याय 
का पालन किया था। पहल पाच क्रम से विजय, वेजयन्त, जयन्त, पराजित 
शोर सर्वोमिद्ध विमानों में, दीमेदन्त सर्वाथत्रिद्द और अभयकुमार और 
विजय विमान में उत्पन्न हुए ओर शेष अ्रधिकार जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में 
वर्णन किया गया है उसी प्रकार जानना चाहिए। अभयक्षमार के विषय में 
इतनी पिशेषता है कि वह राजयगृद्द नगर में उत्पन्न हुआ था और श्रेणिक राजा 
तथा नन्दाढेयी उसके पिता-माता थे। शेप सब्र वर्णन पूर्ववत्‌ ही है । 

श्री सुधमों स्वामी जम्बू स्वामी से कहते दे क्रि ह जम्पू ! मोक्ष जो प्राप्त 
हुए अमण भगवान्‌ महायीर स्वामी ने अनुत्तरोपपातिक दशा के प्रथम वे का 
यह से प्रतिपादन किया है। पहला व्गे समाप्त हुआ । 


दौका--इस सूत्र में प्रथम वर्ग के शेप नौ अध्ययनों का वर्णन किया 
गया है । इनका विपय भी प्राय पहले अध्ययन के साथ मिल्ता-जुल्ता है । विशे 
पता केबल इतनी है क्नि इनमे से सात तो धारिणी देवी के पुत्र थे और चेहल 
कुमार और वेहायस कुमार चेह्णा देवी के वथा अभय कुमार नन्‍्दा ढेवी के पेट 
से उत्पन हुआ था । पहले पांचों ने सोलह वर्ष सयम-पर्योय का पालन किया था, 
तीन ने घारह वर्ष तक और होप दो मे पांच वर्ष तक । पहले पाच अलुक्रम से 
वांच अनुसार वियानों में उत्पन्न हुए और पिछले उल्कम से प्रांच अमुत्तर विमाना 
में । यह इन दझ्श सुनियों के उत्फट सयम पालन का फल है कि वे एमावतारी 
होकर उक्त विमानों में उत्पन्न हुए । सिद्ध यद्द हुआ कि सम्यक्‌ चारित पालन 
करने का सदैध उत्तम फल होता है | उस फ्छ का ही यहां सुचारु रूप से वर्णन 
किया गया है जो भी व्यक्ति सम्यक्‌ चारित का आराधन करेगा, वह झुभ फल से 


/ कभी भी चचब्मित नहीं रह सकता | अत यह प्रत्येक व्यक्ति फे ल्थि उपादेय हद 


बढ 


प्रथमों चर्ग भापाटीकासहितम्‌ । [२३ 





इन नौ अध्ययनों के विपय मे हस्त-लछिस्ित श्रतियों में निम्न लिसित पाठभेद 
मिलता है--... 

माय सेसाणप्रि नप्ण्ह भाणियब्य नयर सत्तण्ठ धारिणिसुया, पिहल्ले 
परिहायसे चेहणाअत्तर, अभय नदाएअत्तड | आइआण पचण्ह सोलम वासाइ सा- 
मण्ण परियाओ पाउणित्ता, तिण्ह्‌ बारस चासाई दोण्ह पच बासाइ। आइल्लाण 
पचण्ह आणुपुष्बीए उबवाओ बिजए, विजयते, जयते, अपराजिए सब्प्ठसिद्धे 
दीहटते, सब्वद्धसिद्धे, लद्वदते अपराजिए, पिहछे जयते, पिहायसे विजयते, अभय 
जिजए | सेस जहा पढमे तहेव | एय सलछ जथु ! समणेण भाय सपत्तेण अणुत्तरो- 
पनाइय-दसाण पढ़मस्स बग्गस्स अयमठद्ठें पण्णतते | इति प्रथम-यगे समाप्त ।”! 

हमने यद्दा पजाकार मुद्रित पुस्तक फा ही पाठ मूल रूप में रसा है । 
मुद्रित पुस्तक में जैसे कि पाठफों को हमारे मुद्रित मूल से ज्ञात होगा शेप आठ 
अध्ययनों के प्रिपय में ही पाठ दिया गया है। डिन्तु लिफ़ित प्रतियों में जेसा कि 
ऊपर दिया गया है पूरे नौ अध्ययनों के प्रिपय में कहा गया है । क्स्छि इस मे 
कोई भेद नहीं पडता, क्‍योंकि मुद्रित पुस्तक में भी पहले आठ का वर्णन देर अन्त 
में अभय कुमार का भी प्रथरू्‌ वर्णन दे दिया गया है और लछिप्ित प्रतियों म सत्र 
का सम्रह-रूप से ही दिया है'।। अत इस में कोई विशेष आपत्ति न देसकर ही 
हमये मुद्रित पुस्तक का पाठ ही भूल में रखा है । 

इस सूत्र से पाठकों को शिक्षा लेनी चाहिए कि वे भी कमम-विद्युद्धि के 
'उपायो का अन्वेषण करें | इस प्रकार श्री अमण भगवान्‌ महावीर स्मामी ने अलु- 
चरोपपातिक सूत के प्रथम वर्ग का अर्थ श्रतिपादन किया है | 

श्री सुधस्मों स्थामी के इस प्रझार फ्वन से उनरी गुरूभक्ति प्रकट होती 
है। साथ ही आत्मोद्वतता का परिहार और झात््र की सप्रयोजनता भी सिद्ध होती 
है । जम्बू स्वामी ने उनके इस कथन को सहर्प स्वीकार क्या | इससे इस सूत वी 
प्रामाणिक्ता भी सिद्ध होती है। आप्त-याक्य सर्वत्र ही प्रामाणिक होते हे । अत यह 
सूत भी आप्त-वाक्य होने से मि सन्देह ही प्रमाण-फ्ोटि में है । 


प्रथमों घर्ग' समाप्त 


बिक 
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द्विताया वर्ग! 
जति णं भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो- 
चवाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स अयमठ्ठे पण्णत्ते, दोच्च- 
सस्‍्स ण॑ भंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं 
जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते ?एवं खछु जंबू ! समणेणं 
जाव संपत्तेणं॑ दोच्वस्स वग्गस्स अणुत्तरोवबाइयदसाणं 
तरस अज्झयणा पण्णत्ता, तं जहा--(१) ढीहसेणे (२) 
महासेणे (३) लट्ठ॒दंते य (४) गूहढंते य (५) सुद्ददंते (६) 
हल्ले (७) दुमे (८) इमसेणे (९) महादुमसेणे (१०) आहिते 
सींहे य (११) सीहसेणे य (१२) महासीहसेणे य आहिते 
(१३) पुन्नसेणे य बोचव्बे तेरसमे होति अज्झयणे। 
यदि हु भद॒न्त ! श्रमणेन यावत्सप्राप्तेनानुत्तरोपपातिक* 


दश्शाना प्रथमस्य वर्गस्यायमर्थ' पज्ञत्त , ठितीयस्य नु भदन्त 
धर्गस्यानुत्तरोपपातिक-दशाना अ्रमणेन यावत्सप्राप्तेन कोउथः 


डितीयो वे ] भाषाटीफासहितम्‌ ) [२० 





प्रश्तः ? एवं खछु जम्बु ! श्रमणेन यावत्सप्राप्तेन द्वितीयस्य 
बर्गस्थानुत्तरोपपातिक-दक्ानां त्रयोदशाध्ययनानि प्रज्ञतानि । 
तद्यथा--(१) दीघेसेनः (२) महासेन. (३) छष्टदन्तश्व॒ (४) गूढ- 
दन्तश्र (५) शुद्धवन्तः (६) हछः (७) हुमः (८) हुमसेनः (९) महा- 
इुससेनश्र (१०) आख्यातः सिहश्च (११) सिहसेनश्व (१२) महा- 
सिहसेनश्राख्यातः (१३) पुण्यसेनश्व बोद्धव्य' । च्रयोदश भवच- 
न्त्यध्ययनानि । 

पदाथोन्चय --शु-प्राम्याल्झ्वार के लिए है भते-दे भगवन्‌ ' जति-यदि 
जञाव-यावत्‌ सपत्तेण-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेण-भ्रमण भगवान्‌ ने अणुत्तरोव- 
वाहयद्साण-अल॒त्तरोपपातिक-दुशा के पढमस्स-प्रथम वग्गस्स-वर्गे का अयमद्ठे- 
यह आर्थ पष्शुत्ते-म्रतिपादन फिया है तो फिर भत्ते-दे भगवन्‌ ! दोश्चस्म-द्वितीय 
बग्गस्प-नगे अणुत्तरोववाइयद्साण-अल्॒त्तरोपपातिक-दशा का जाव-यावत्‌ सप- 
त्तेण-मोश्ष को प्राप्त हुए समणेण-श्रमण भगवान्‌ ने के अद्ठे -फौनसा अर्थ पष्णत्ते- 
प्रतिपादन किया है. " सुधम्मी स्वामी कहते हैं. कि जयू-दे जम्बू! एव-इस प्रकार 
सलु-निमश्य से जाव-यायत्‌ सपत्तेश-भोक्ष को प्राप्त हुए समणु्-श्रमण भगवान्‌ 
दोचस्स-हिनीय वग्गस्प-त्गं अखुत्तरोववाइयद्साण-अजुत्तरोपपातिकदशा के 
तेरस-तेरह अज्कूपणा-अध्ययन पण्णत्ता-प्रतिपादन किये हैं. त०-जैसे-दीहसेणे- 
दीघसेन कुमार महासेणें-मदासेन कुमार य-और लट्ठृदते-छष्टदन्‍्त कुमार य-और 
गूहद॑ते-यृत दन्त कुमार सुद्भृद्त-शुद्धवन्त कुमार हल्ले-हल्ल कुमार दुमे-हुम कुमार 
दुमसेणे-हुमसेन झुमार य-और महादुमसेणे-महादुमसेन कुमार आहिये-कथन 
किया गया है य-और सीहें-मिंद कुमार य-तथा सीहसेणे मिहसेन कुमार भहा- 
सीहसेरे-मद्दासिदसेत कुमार आहिते-अतिपादन क्या गया है य-और पुन्नसेणे- 
पुण्यसेन चोद्धूब्वे-तेरहवा पुण्यसेन जानना चाहिए ।इस प्रकार तेरसमे-तेरह अज्छ- 
यशु-अध्ययन होति-होते है । 

मूराे--दे मगवन्‌ ! यदि मोन को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ ने अलु- 
चरोपपातिऊ-दशा के प्रथम वर्ग का पूर्वोक्त अथे श्रतिषादन किया है तो मोच 








शव] अन्लुत्तरोपपातिऊदशासजम्‌। [ द्वितीयो चर्म 








को प्राप्त हुए भ्रमण भगवान्‌ ने अनुचरोपपातिक दशा के द्वितीय वरी का क्या झ्धे 
प्रतिपादन किया दै १ श्री सुधर्म्मा खामी ने उत्तर दिया ऊ्रि हे जम्मू! मो्त को 
प्राप्त हुए भ्रमण भगवान ने अलुत्तरोपपातिक-दशा के द्वितीय वगे के तेरह अध्य- 
यन मतिपादन किये हैं जैसे--दीपसेन कुमार, मद्रासेन दुमार, लष्टदन्त कुमार, 
गूहदन्त कुमार, शुद्धदन्त कुमार, इश्च कुमार, हुम कुमार, हुससेन झुमार, मद्माहुम- 
सेन कुमार, सिंह कुमार, सिंहसेन कुमार, महासिहसेन कुमार और प्ुएयसेन 
कुमार । इस प्रकार द्वितीय वर्ग के तेरह अध्ययन होते हैं । 

टीका--प्रथम वर्ग की समाप्ति के अनन्दर श्री जम्बू स्वामी जी ने श्री 
सुधमों खामी जी से सविनय निवेदन किया कि हे भगवन्‌ ! अनुत्तरोपपातिक सूत्र 
के प्रथम वर्ग का अर्थ निस प्रकार श्री भ्रमण भगवान्‌ ने श्रतिपादन किया था वह 
मैंने आपके मुस्ारविन्द से उपयोग-पूर्वक श्रवण कर लिया है । अब, है भगनन्‌ | 
आप क्रपया मुझको बताइए कि मोक्ष को प्राप्त हुए श्री भ्रमण भगवान्‌ ने अजरच्रो- 
पपातिक-द्शा के द्वितीय बगे का क्‍या अर्थ प्रतिपादन त़ियां है ? इस प्रश्न को सुन 
कर श्री सुधर्मा खामी अपने प्रिय शिष्य को सम्योधित कर कहने लगे कि द्वे जम्यू! 
मोक्ष को प्राप्त हुए भी श्रमण भगवात्‌ ने उक्त सूत्र के द्वितीय ब्े के तेरह अध्ययन 
प्रतिपादन किये हैं. । पाठक उनऊा नाम मूलार्थ और पदार्थोन्‍वय से जान ले । 

उक्त कथन से भली भाति सिद्ध द्वोता है कि अपने से बड़ों से जो कुछ 
मी पूछना हो वह नमता से ही पूछना चाहिए । विनय पूर्वक भाप्त किया हुआ ज्ञान 
ही पूर्णरूप से सफल दो सकता है और सर्वथा विकाझ को प्राप्त होता है। अंत 
प्रत्येक छात्र की शुरु से झास््ाध्ययन करते हुए विनय से रहना चाहिए | अन्यथा 
उसका अध्ययन कमी भी सफल नहीं दो सकता । 

सामान्य रूप से द्वितीय पर्ग के तेरह अध्ययनों का भाम सुनकर श्री जम्बू 
स्वामी विज्ञेप रूप से भत्येक अध्ययन के अथे जानने की इच्छा से फिर श्री सुधमों 
स्वामी से विनय-पूर्वक पूछते है. -- 


जति ण॑ भंते | समणंणे जाव संपत्तणे अणुत्तरो- 
ववाइय-दसाणं दोश्वस्स वग्गस्स तेरस अच्झयणा पं० 
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दोच्य० भंते ! वग्गस्स पढमज्झयणस्स सम० ३ जाव 
सं० के अट्ठे पं० ! एवं खल्लु जंबू | तेणं कालेणं तेणं 
समएणएं रायगिहे णगरे, गुणसिलते चेतिते, सेणिए राया, 
धारिणी देवी, सीहो सुमिणे, जहा जाली तहा जम्मं 
बाछत्तणं कछातो नवरं दीहसेणे कुमारे।सच्चेव वत्तव्वया 
जहा जालिस्स जाब अंतं काहिति। एवं तेरसवि रायगिहे 
सेणिओ पिता धारिणी माता | तेरसण्हवि सोलसवासा 
परियातो, आणुपुव्बीए बिजए दोज्नि, वेजयंते दोधि, 
जय॑ते दोन्नि, अपराजिते दोन्नि, सेसा महादुमसेणमाती 
पंच सब्बद्डसिदे । एवं खल जंबू | समणेणं० अनुत्तरो- 
बवाइय-दसाएं दोच्चस्स बग्गस्स अयमद्ठे पण्णत्ते ।मासि- 
याए संलेहणाए दोसुवि वग्गेसु। (सूत्र २) 

यदि नु भद॒न्त | श्रमणेन यावत्सप्राप्तेनानुत्तरोपपातिक- 
दद्मानां द्वितीयस्य वर्गस्य अ्योदशाध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, द्विती- 
यस्य, भदन्त ! वर्गस्य प्रथमाध्ययनस्य श्रमणेन यावत्सपाप्तेन 
को5र्थ भ्ज्ञत्त:? एव खह् जम्बु | तस्मिन्‌ काछे तस्मिन्‌ समये 
राजशह नगर गुणशेलक चेत्यम्‌, श्रेणिको राजा धारिणी देवी, 
सिंह' स्वप्न, यथा जालेस्तथेव जन्म, वालत्व, कला, नवर दीर्घ- 
सेन कुमारः।सा चेव वक्तज्यता यथा जालेयोबदन्त करिष्याति। 
एवं त्रयोदशापि । राजशहम्‌, श्रेणिकः पिता, धारिणी साता, 
न्रयोदशानासपि पोडश वर्षाणि पर्य्याय । आनुपूव्यां विजये 





श्ष ] अनुत्तरोपपातिक्द्शासूज्म्‌ । [ द्वितीयों बगे 


हो, वेजयन्ते हो, जयन्ते दो, अपराजिते हो, शेपा महाद्ुम- 
सेनादयः पश्च सर्वार्थसिद्धे । एव खह जम्बु | श्रमणेन० अनु- 
त्तरोपपातिक-दशानां द्वितीयस्य वर्गस्यायमर्थ' प्रज्त' । मासिक्या 


सलेखनया द्योरापि वर्गयो' (सूत्र २) 

पदार्थान्वय --भते-हे भगपन्‌ | शु-वाक््याल्क्वार के लिए है जति-यदि 
जाव-यावत सपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेण-श्रमण भगवान्‌ ने दोचस्स- 
द्वितीय बृग्गस्प-पगे श्रणुत्तरोववाइयटसासख-अहुत्तरोपपातिक दा के तेरस-तेरद 
अज्मयणा-अध्ययन प्‌ृ०-प्रतिपादन किये हैँ, तो भते-हे भगवम्‌ | दोच्च ०-द्वितीय 
बर्गस्प-यगे के पठमज्कयणुरुस-प्रथमाध्ययन का स॒०-मोक्ष को प्राप्त हुए सम० ३- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या शट्टें-अथे पृ०-प्रतिपादन' किया है जयू- 
हे जम्यू! एव सलु-इस प्रकार निश्चय से तेण कालेय-उस काल और तेण समएण- 
उस समय रायगिहे-राजगृह णगरे-नगर ग्रुणसिलते-शुणशैलक चेतिते-चैत्य 
सेणिए-श्रेणिक राया-राजा धारिणीं दवी-और उसकी धारिणी देवी थी | मुमिणे- 
स्वप्न मे सीहो-सिंद का दिखाई देना जहा-जिस भ्रकार जाली-जालि छुमार के 
विषय में कहां गया है तहा-उसी प्रकार जम्म-जन्म हुआ, उसी प्रकार बालत्तणु- 
बाल भाष रहा, उसी प्रफार कलातों-कलाओं का सीसना नवर-विशेपता इतनी है 
कि दीहसेणे-दीघेसेन कुमार इसका नाम रसा गया जहा- जैसी जालिस्स-जाछि 
कुमार की वत्तव्वया-वक्तव्यता थी सच्चेव-दीघेसेन कुमार वी चैसी ही हुईं। उसी 
प्रफार जाव-यावत्‌ अत काहिति-अन्त करेगा, एवं इसी प्रकार तेरसवि-सव तेरह 
कुमारें के अध्ययनों के विषय से जानना चाहिए अथात्‌ वे भी रायगिहे-राजग॒ह 
नगर में उत्पन्न हुए सेशिओ-श्रेणिक राजा पिता-उनका पिता हुआ और धारिणी 
माता-भारिणी माता । तेरसण्हवि-तेरह के तेरह कुमारों ने सोलस-वासा-सोलद 
,चपे तक परियातो-सयम-पर्याय का पालन क्या आखुपुव्वीए-अलुतम से दोन्नि- 
दो विजए-विजय विमान में उत्पन हुए, दोन्नि-दो वेजयते-वेजयन्त विभान मे 
दोन्नि-दो ज़यते-जयन्त विमान में और दोन्नि-दों श्रपराजिते-अपराजित 
विमान में गए। सेप्ता-शेप महामदुसेणभाती-मद्मामद्यस्रेन आदि पच्‌-पाच साधु 
सब्वड्डसिद्धे-सवोर्यसिद्ध विमान में उत्पन हुए। जयू-दे जम्तू ” एवं सलु-इस 
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प्रकार समणेण-मोक्ष को प्राप्त हुए भ्रमण भगवान महावीर ने अ्रणुत्तरोबवाहइय- 
दसाश-अलुत्तरोपपातिक दशा के दोन्चस्म-द्वितीय वृग्गस्स-वर्ग का अयमहे-यह 
अथे पणणत्ते-भतिपादन जिया है । दोसुवि-दोनों ही वम्गेसु-बर्गों मे मासियाए-- 
मासिक २ सलेहणाए-सलेसना से भरीर का त्याग क्रिया । अथोन्‌ दोनों वर्गों के 
प्रत्येक साधु ने एक २ मास का पादोपगमन अनशन जत घारण क्रिया था। 


मूलाथे--हे भंगवन्‌ ! यदि मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ ने 
श्रतत्तरोपपाति+-दशा के द्वितीय घर्ग के तेरह अध्ययन प्रतिपादन जिये हैं तो 
फिर हे भगवन्‌ ! द्वितीय वर्गे के प्रथम अध्ययन का श्रसमण भगवान महावीर 
ने बया अर्थ प्रतिपादन किया है १ सुधर्मो स्वामी जी ने जम्यू खामी के इस 
प्रश्न के उत्तर में कहा कि हे जम्बू | उस काल और उस समय में राजयूह नाम 
नगर था । उसमें गुणशीलऊ चैत्य था । वहा श्रेणिक राजा था । उसकी घारिणी 
देवी थी। उसने सिंह का खम् देखा । जिस प्रकार जालि छुमार का जन्म हुआ 
था, उसी प्रकार जन्म हुआ, उसी प्रकार बालकपन रहा और उसी प्रकार कलाए 
सीखीं। विशेषता फेवल इतनी है कि इसका नाम दीपसेन कुमार रफ़ा गया। 
शेष वक्तव्यता जैसे जालि छुमार की है, उसी प्रकार जाननी चाहिए । यावत्‌ 
महाविदेद चेत में मोक्ष प्राप्त करेगा इत्यादि । इसी प्रकार तेरद अध्ययनों के 
तेरद छुमारों के विषय में जानना चाहिए। ये सर राजगृह नगर में उत्पन्न हुए 
और समर के सब महाराज श्रेणिक और महाराणी धारिणी देवी के पुत्र थे | इन 
तेरहों ने सोलह बे तक्र सयम प्योय का पालन किया | इसके अनन्तर क्रम से दो 
विजय विमान, दो वैजयन्त विमान, दो जयन्त विमान और दो अपराजित 
विमान में उत्पन्न हुए | शेष महाद्रमसेन आदि पाच प्ुुनि स्वार्थमिद्ध विमान में 
उत्तन्न हुए । हे जम्यू ! इस प्रफार अमण भगवान्‌ महावीर ने अनुत्तरोपपातिक- 
दशा के द्वितीय वर्ग का उक्त अर्थ प्रतिपादन फिया है । उक्त दोनों वर्गों के 
मुनि एक २ मास के अनशन और सलेसना से काल-गत हुए ये। अर्धात्‌ तेईस 
मुनियों ने एक २ मास का पादोपगमन और अनशन किया था। 


टीका--5क्त खूत में छ्वितीय वर्ग के तेरह अध्यय्ों का अर्थ वर्णन किया 
गया है। ये सय तेरह राज़कमार अेणिक राजा सत्ैज भापिती 9३+ 9 ००... .....६._ 
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घुत थे। ये तेरद्द महर्षि सोलह २ वर्ष तक सयम-पयोय का पाकृन कर असलुत्तर 
विमानों मे उत्पन हुए । उन विसानों का नाम मूलाथ मे दे दिया गया है । 





यहा यह सब सक्षेप में इसलिये दिया गया है कि इन सबका वर्णन 
ज्ञावाधर्मक्थाइसूत' के मेघ कुमार के समान ही है । इसके विपय में हम प्रथम 
अध्ययन में बहुत कुछ ल्सि चुके है । अत यहा फिर से उसका दोहराना उचित 
प्रतीत नहीं होता । कहने का साराश इतना ही है कि विशेष जानने वालों वो उक्त 
सूत के ही प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय करना चाहिए । 


यह बाव विज्ञेप जानने की है कि इस सूत के वक्त टोनों बर्गों के तेईस 
मुनियों ने एफ २ सास का पादोपगमन अनशन किया था और तद्नस्तर वे उक्त 
अलुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए | 


अब यहा प्रश्न यह उपस्थित होता है. कि एक मास के अनश्ननों के साठ 
भक्त किस प्रकार होते है | उत्तर में कहा जावा है कि 'ज्ञाताधर्मस्थाह्सूज के 
प्रथम अध्ययन की ध्ृत्ति सम अभयदेव सूरि जी लिखते हूँ 'मासिक्या-मास परिमा- 
णया, अप्पण झूसिते त्ति--क्षपययित्वा पटष्टिर्भक्तानि, अणसणाएं चि--भनशनेन 
छित्त्वा-व्यवच्छेय्य क्लि, विने दिने ट्े दे भोजने छोक कुरुते, ण्वग्व पिंशता दिने 
पष्टिभैत्ताना परित्यक्ता भवतीति' अर्थात्‌ एक दिन के दो भक्त होते हू इस प्रकार 
तीस दिनों के साठ भक्त होने में कोई भी सन्देद नहीं रहता । 


साठ भक्तों को छेदन कर ये महूर्पि अनुचर विमानों मे उत्पन होते हैं. जो 
एकावतारी हैं । अत इस वर्ग म सम्यगू दशशन और ज्ञान-पूर्वक सम्यक्‌ चारिना- 
शराधना का फल दिखाया गया है, क्योकि यह वात स्वे-सिद्ध है कि सम्यगू दशेन 
और सम्यग्‌ ज्ञान-पूर्वक आराधना की हुई सम्यक्‌ क्रिया ही क्यों के क्षय करने में 
समर्थ हो सकती है, न कि मिथ्या देन पूर्वक क्रिया । 


यद्यपि लिखित प्रतियों में कतिपय पाठ भेद देखने में आते ह तथापि 
फाताधमकथाइसूत' का श्रमाण दोने से वे यद्दा नहीं दिसाये गये हूँ । अत जिज्षा- 
सुओं को उचित है कि वे उक्त सूत के अथम अध्ययन का स्वाध्याय अवश्य करें और 
इन अध्ययनों से शिक्षा ग्रहण करें कि सम्यक्‌ चारिताराधना का क्तिना उत्तम फल 


[३६१ 


होता है और उस पर भी विशेषता यह कि बह चारित्राशधना भी राजझुमारों 


ते की । अत प्रत्येक प्राणी फो इस उत्तम मांगे या अवलम्नन फर मोक्ष की 
प्राप्ति करनी चाहिए । 


द्वितीयो बगे समाप्त । 


ततीयो वर्गः 


जति ०॑ भंते |! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो ० 
दोचस्स बग्गस्स अयमट्ठे पन्नते तच्चस्स णं भंते | 
वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं सम० जाव सं० के 
अट्ढे पं० १ एवं खल्लु जंवू ! समणेणं अणुत्तरोववाइय- 
दसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्ञयणा पत्नत्ता, त॑ 
जहा--- 

धण्णे य सुणक्खत्ते, इसिदासे अ आहिते । 

पेल्लए रामपुत्ते य, चंदिमा पिट्ठिमाइया ॥१॥ 

पेढालपुत्ते अगगारे, नवमे पुद्िले इ य। 

चेहछ्ले दसमे बुत्ते, इमे ते दस आहिते॥श॥। 

यदि नु भदन्त | श्रमणेन यावत्सपाप्तेनानुत्तरोपपातिक- 


दशाना द्वितीयस्य वर्गस्यायमर्थ प्रज्ञषत्त, तृतीयस्य नु भदन्त ! 
वगस्यानुत्तरोपपातिक-दशाना श्रमणेन यावत्सप्राप्तेन कोउथे 





खुलीयो घर्ग | भाषाटीकासहितम्‌ । [ 3३ 
प्र्षण. ? एवं खलु जस्दु | श्रमणेन यदत्संघ्रासेनानुत्तरोपपा- 
तिकद्शानां तृत्तीयस्य वगेस्प दशाध्ययनानि प्रञतानि, तद्यथा :-- 
धन्यश्र सुनक्षत्र, ऋषिदासश्राख्यात- । 
पेछको रामपुत्रश्च, चन्द्रिक एप्टिमातृकः ॥शा 
पेढालपुत्नोइनगार', नवमः प्रष्टिसायी च। 
चेहछो दशम उक्त, इसे ते दशास्याता' ॥शा 


पदार्थान्यय --भते-दे भगनन्‌ ! णा-पू्वेबत्‌ वाक़्याल्क्वार के लिए है 
जति-यदि जाव-याउत सपत्तेश-सोक्ष को प्राप्त हुए समणेण-श्रमण भगवान्‌ 
अहायीर ने अणुत्तरोबवाडयद्साण-अलुत्तरोपपातिक-दशशा के दोचचस्म-हद्वित्तीय 
चमगस्म-वर्ग का अयमड्े-यह अर्थ पएणत्ते-भतिपादन स्थिा है तो भते-हे भग- 
बा ' अणुत्तरोववाइयद्माणु-अज्भुत्तरोपपातिक दशा के तत्चस्म-छुतीय बग्गस्म- 
बरसे का सम० जाव स०-मोल को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या 
अद्ढे अथे पृ०-प्रतिपादन जिया है ? इस प्रश्न को सुनकर सुधसों स्त्रामी कहते हूँ. 
फि जम्बू-हे जम्बु 'एवं सलु-इस अकार निश्चय से समणेशु-प्रमण भगवान्‌ महानीर 
ने अणुत्तरोववाइयद्साण-अनुचरोपपातिकदशा के तच्चस्प-छत्तीय वग्गस्स-चर्ग के 
दुस-दश अज्कयणा-अध्ययन पन्नत्ता-अरतिपालन किये हैँ, त जहा-जैसे--धण्णे 
धन्य कुमार और सुणवझत्ते-सुनलत कुमार अ-और इसीदासे-ऋषिदास कुमार 
झाहिते फथन किया गया है पेछए-पेहर कुमार य-और रामपुत्ते-राम पुत्र 
कुमार, चद्मा-चन्द्रिका कुमार, पिट्ठिमाइया-पष्टिमाहका झुमार प्रेहालपुचते- 
पेडालपुर अणगाःरे-अनयार यू-और नवप्े-नौवा पुद्धिले-प्रष्टिमायी ऋुमार 
दसमे-दशया वेहल्ले-वेहल्ल उमार चुते-फ्द्दा गया है, इमे-वे ते-ने दुस-दझ 
अध्ययन आदिते-कद्दे गये है । 
मूटार्थ--है भगवर्‌ | यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अलुत्तरोपपातिझ- 
दशा के द्वितीय बगे का उक्त अ्रथे प्रतिपादन किया है, तो है मगवन्‌ ! भोच को 
प्राप्त हुए भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने अज्षुत्तरोपप्रातिक-दशा के दतीय वे का क्‍या 
अथे प्रतिपदन किया दे ? इमऊे उत्तर में सधप्ो स्वामी उडते है कि हे जम्य ! 
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मोक्ष को आप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर मे अनुत्तरोपपातिऊदशा के तृतीय 
वर्ग के दश अध्ययन प्रतिपादन ऊ़िये हैं, जैसे--१-धय बुमार २-सुनक्षत 
कुमार ३-कषिदास कुमार ४-पेछक छुमार ५-शमपुत्र कुमार ६-चन्द्रिफ़ा कुमार 
७-पृष्टिमाठुफा कुमार ८-पेहालपुत्र कुमार £-प््टिमायी कुमार और १०-चेहन्न 
कुमार | ये तृतीय बसे के दश अध्ययन कहे गये हैं। 

* टीकॉ--ढिवीय वर्ग की समाप्ति होने पर जम्तू स्वामी ने फिर सुधर्मा खामी 
से प्रश्न किया कि हे भगपन्‌ ! द्वितीय वर्ग का अथ तो मैंने श्रवण कर ल्या है। अब 
मैरे ऊपर असीम कृपा करते हुए द॒ृतीय वर्ग का अर्थ मी सुनाइए, जिस से मुझे उसका 
भी बोध हो जाय, इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुधमो स्वामी ने प्रतिपादन किया फि हे 
झम्यू | मोक्ष को प्राप्त हुए श्री श्रमण भगवान्‌ मद्गावीर ने ढृतीय बर्ग के दश अध्य- 
थन प्रतिपादन किये हैं । पाठऊों को मूछार्थ में द्वी उनके नाम देस छेने चाहिए । 

यह हम पहले भी कद्द चुके हैं कि विनय और भक्ति से अहण क्या हुआ 
ही ज्ञान फर्लीभूत हो सकता हैं, विना विनय के' नहीं ! यही शिक्षा इस सूत्र से भी 
मिलती है । अध्ययन का अथे ही शिक्षा प्रहण है । अत पाठकों को इन सूत्रों फा 
स्वाध्याय करते हुए अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | यह बात भी फेवलक दोह 
रानी मान ही रद्द जाती है कि सम्यकू ज्ञान की प्राप्ति फे लिये सम्यक्‌ चारित की 
आराधना की अत्यन्त आवश्यकता है, इन दोनों थार्तो की शिक्षा इस सूत्र से आप्त 
होती है, अत यद्द बगे अवश्य पठनीय है । 

अब जम्बू स्वामी छतीय चे के अ्रथमाध्ययन के अथे के निपय में सुधर्मो 
स्तामी से प्रश्न करते हैं -« 


जति णं॑ भंते | सम० जाव सं० अणुत्तर० तब्च- 
स्स वग्गस्स दस अज्ञयणा प०, पढमस्स णं मंते ! 
अज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पन्नत्ते ? 
एवं खल्॒ जंबू | तेणं कालेणं तेणं समएणं का्गंदी णाम 
णगरी होत्था रिदू-त्थिमिय-समिद्धा सहसंववणे उज्जाणे 
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सब्वादए, (जअसत्त राया, तत्थ ण कागदाए नगरीए 
भद्दा णाम सत्थवाहा पारवसइ, अड्ठा जाब अपार्भूआ। 
तीसे ण॑ भद्दाए सत्थवाहीए पुत्ते घन्न॑ नाम दारए होत्था, 
अहीण जाव सुरूुषे पंच घाती-परिग्गहित, तं० खीर- 
धाती। जहा महब्ब॒ले जाव बाचरत्तरिं कलातो अहीए जाबव 
अलं भोग-समत्थे जाते यावि होत्था। 

यदि लु भद॒न्त ! श्रमणेन यावस्संप्रापेनानुत्तरोपपातिक- 
दशानां तृतीयस्य वर्गस्य दशाध्ययनानि प्रज्ञतानि, प्रथमस्य 
नु भदुन्‍्त | अध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संघरापेन को3र्थः प्रज्ञतत- ? 
एवं खहु जस्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगरी बभूव, ऋद्धि-स्तिमित-सम्द्धा, सहस्राम्नवनमुद्यानं 
स्र्तषु, जितशन्नू राजा । तत्र तु काकन्दया नगर्या भद्गा नाम 
सार्थवाहिनी परिवसति, आठ्या यावदपरिसृता । तस्या सु 
भद्गायाः साथवाहिन्या: पुत्रों धन्‍्यो नाम दारको5भूत्‌ , अहीनो 
यघत्सुरूपः पञश्चधात्‌-परिश्हीत*, तयथा-क्षीर-घात्री । यथा महा- 
चलो यावद्‌ दि-सप्तति' कछा अधीता । यावदलरंभोग-समर्थों 
जातश्नाप्यमूत्‌ । 

पदार्थान्वय --भते-है भगवन्‌ ' णु-वाक्याल्झ्वार के लिए है जति-यदि 
सम० जाव स०-मोक्ष को श्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्पामी ने अगुत्तर०- 
अनुत्तरोपपातिक दशा के तच्चस्प-छतीय वग्गस्म-बगे के दस-दश अज्कयणा- 
अध्ययन पृ०-प्रतिपादन किये दूँ तो भते-हे भगयन्‌ | पठमस्स-प्रथम अ्रज्मभपणस्म- 
अध्ययन का जाव-वायत सपत्तेण-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेण-श्रमण भगनाव महा- 
चीर ने के अ्रद्टें-क्या अर्थ पन्नत्ते-प्रतिपादन जया है | सुधमो स्पामी इस प्रश्न 
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के उत्तर में कहते हैं कि जयू-दे जम्बू | तेण कालेण-उस काल और तेण समएण- 
उस समय काकेदी काकन्‍्दी णाम-नाम् वाली णगरी-नगरी होत्था-पी और वह 
रिद्व त्विमिय समिद्धा-ऊँचे २ मवनों से युक्त, निर्भध तथा घन-धान्य से पूर्ण 
थी । उससे थाहर सहसयवने-सहस्राम्मन नाम वाला उज्जाणे-उद्यान था सब्वो- 
दुए-सब ऋतुओं के पुष्प और फलों से युक्त था | उस्त गगरी में जितसपछू-जित 
शठु नाम वाला राया-राजा राज्य करता था तत्थ-उस काकदीए-साकन्दी नाम 
नगरीए-नगरी में भद्द णाम-भद्रा नाम वाली सत्थवाही-सारथवाहिनी परिवसइ- 
नित्रास करती थी। अडूढा-बद ऋद्धिमती थी और जाव-याबत्‌ अपरिभूआ- 
अपनी जाति और घराररी के लोगों म धन आदि से अपरिभूत अर्थात्‌ कसी से 
कस न थी। तीसे-उस भद्दुए-भद्रा सत्थवाहीए-साय्वादिनी का पुत्ते-युत्र धन्े- 
धन्य ज्ाम-नाम वाला दारए-बालऊ होत्था-था जो श्रहीणे-किसी इन्द्रिय से 
मी हीन नहीं था अथोत्‌ जिसकी सयर इन्द्रिया परिपृण् थीं और सुरूवे-सुरूप था 
पच धाती परिगदित्ते-जो पाच धात्रियों (घाइयों) से परियृहीत था त०-जैसे--खीर 
धाई-एक धाई दूध पिलाने के छिए नियत थी और शेप जैसा भहब्बले-'भगवती 
सूउ' से महायल कुसार का वर्णन है उसी के समान जानना चाहिए जाव-यावत्‌ 
बावत्तरि-बहत्तर कलाती-कलाए शहीए-अध्ययन कीं जाव-यावत्‌ जाते-यह 
बालक धीरे धीरे अलमोग-समत्ये यावि-सब तरह के भोगों का उपभोग फरने मे 
समर्थ दोत्था-दी गया । 
सूटार्थ--ह भगवन्‌ | यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, जो सुक्ति को 
प्राप्त हो चुके हैं, अचुचरोपपातिक दशा के दतीय वर्ग के दश अध्ययन प्रति 
पादन ऊिये हैं तो फ़िर हे मगवन्‌ ! प्रथम अध्ययन का मेत्त फो आप्त हुए भ्रमण भग- 
वान्‌ महावीर ने क्‍या अर्थ प्रतिपादन किया है १ इस प्रश्न के उत्तर में थी सुधर्मा 
स्वामी जी कहते हैं क्रि ह जम्यू उस फ़ाल और उस समय में काकन्दी नाम की एक 
नगरी थी । वह सत्र तरह के ऐशथर्य और धन धान्य से परिपूर्ण थी । उसमें फ्रिसी 
प्रकार के भी भय की शह्ढला नही थी ! उसके बाहर एक सहस्राम्नवन नाम का 
उद्यान था, जो सब ऋतुओ में फल श्रौर फूलो से भरा रहता था । उस नगरी 
में जितश्ु नाम राजा राज्य करता था । वहा भद्रा नाम की एक सार्थवाहिनी 
निवास करती थी । वह खत्यन्त समद्विशालिनी और धन धान्य में अपनी 
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जाति और परायरी के लोगों में किसी से किसी प्रकार भी परिभूत (तिरम्कृत ) 
अर्थात्‌ कम नहीं थी । उस भट्ठा साथवाहिनी का धन्य नाम का एफ सर्वोद्ध पूणे 
और रूपबान्‌ पुत्र था । उसे पालन पोषण करने के लिए पाच घाइया नियत 
थीं । जैसे-एक का फाम फेबल उसको दूध पिलाना ही रहता था । शेष वर्णन 
जिस प्रकार महायल कुमार का है उसी प्रकार से जानना चाहिए । इस प्रकार 
धन्य कुमार ( धीरे २) सत्र भोगो को भोगमे में समर्थ हो गया | 
टीका--इस सूत्र में श्री सुधमों स्वामी जम्बू स्पामी के प्रश्न के उत्तर में 
पृतीय वर्ग के प्रथम अध्ययन का चर्णन करते हैं। यह अध्ययन धन्य कुमार के 
जीवन-चृत्तान्त के बिपय में है । वही सुथम्मो स्परामी ने जम्बू स्पामी को सुनाया है। 
इस अध्ययन के पढने से हम उस समय वी ख्त्री जाति की उन्नत अवस्था 
पा फ्ता छगता है | उस समय ख्लिया आज-फ्ल के समान पुरुषों के ऊपर ही 
निर्भर नहीं रहती थीं, किन्तु स्थथ उनदी बरायरी में व्यापार आदि बडे २ फाये 
फरती थीं | उन्हें घ्यापार आदि के विपय स सन तरह का पूरा ज्ञान होता था । 
देशान्तरों में मी उनका व्यापाग-वाणिज्य आदि का काये चलता था। यहा भद्रा 
नाम की स्त्री सार्थवाही का काम स्तय करत्ती थी और इस पर मी विशेषता यह 
कि अपनी जाति के लोगों मे वह किसी से कम न थी । यह वात उस उन्नति के 
झिखर पहुची हुई ख्री-समाज का चित्र हमारी ऑसों के सामने सींचती है । इसके 
अतिरिक्त हमें अन्य जन झाद्रों के अध्ययन से निश्चय होता है कि उस समय 
झ्षियों के अधिरार पुरुषों के अधिकारों से किसी अज्ञ में मी कम न थे | उस 
समय की स्त्रिया वास्तव में अद्धोड्िनिया थीं | उन्होंने पुम्षों के समान ही मोक्ष 
गरमन भी फ़्या । अत झ॒द्व जाति और स्लियों को छुद्र मानने चाछों को श्रान्ति 
निपारण के लिए एफ बार जैन शास्रों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। 
अन सूतरकार पू्वे सूत्र से ही सम्बन्ध रसते हुए कहते हैं. -- 


तले ण॑ सा भद्दा सत्थवाही धन्नं दारयं उम्प्ुक-बा- 
लगभाव॑ जाव भोग-समत्य॑ वावि जाणेत्ता वत्तीसं पासाय- 
वर्डिसते कारेति अब्शुगत-मुस्सिते जाव तेसि मज्झे भवर्णं 


ग 
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अणंग-खभ-सन्र-सान्नावेटु। जाब बत्तोासाए इन्मवर-कन्न- 
गाणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेति २ बत्तिसाओ ढाओ। 
जाब उप्पि पासाय० पुद्टेंतेद्दि विहरति । 

ततो नु सा भद्गा सार्थवाहिनी धन्य दारकमुन्मुक्त-चाल- 
भाव॑ यावक्नोग-समर्थ वाषि ज्ञात्वा ह्ार््रिशतआसादावतसकानि 
कारयत्यभ्युद्वतोब्छितानि । तेषां मध्ये भवनमनेकस्तम्भशत- 
सन्निविष्टम्‌ । यावद्‌ द्वात्रिशदिभ्यवर-कन्यकानामेकेन द्विसेन 
पाणि ग्ाहयति | द्वात्रिद्दद्‌ दाताने । यावदुपरि प्ासादे स्फुट- 
द्विर्विहरति । 


पदार्थोन्‍्वय --तते-इसके अन्तर णु-धाक्याल्ड्वार के लिये है सा-पह 
भद्य-भद्रा सत्थवाही-सायेबाहिनी धन्न-धन्य दारय-धाडक को उम्मुक्यालभाव- 
घालऊपन से अतिबान्‍्त और जावू-यावत्‌ भोगसमत्थ-भोगों के उपभोग करने में सम ये 
जाणेत्ता-जानकर बत्तीस-वत्तीस अ्ब्धुगतमुस्सिते-बहुत बड़े और ऊँचे पासायय 
डिंसते-भेछ भासाद (महर) फारेति-धनवाती है। जाव-यावत्‌ तेसि-उनते सज्म- 
मध्य मे अणेगसमसयसब्निविदु-अनेक सैकड़ों स्तम्भों से युक्त मवश-एक भवन 
बनवाया । जाव-यावत्‌ उसने यत्तीसाए-बत्तीस इब्भवरकन्नगाण-श्रेष्ठ भरेष्ठियों की 
कन्याओं के साथ एगदिवसेय-एक द्वी दिन पार्णि गिष्हावेति-पाणि-प्रहण करवाया 
इनके साथ बत्तीसाओ-उत्तीस दाओ-दास, दासी, घन और धान्य आदि वह्देज 
आए । जाव-यावत्‌ वह धन्य छुमार उप्पि-ऊपर पासाय०-श्रे्ठ महरछों में फुट 
तैहि-जोर २ से चजते हुए मृटद्न आलि वादों के नाद से युक्त उन मह्॒लकों मे जाव- 
यावत्‌ पाच प्रकार के मलुष्य-सु्सों का अज्ुभय करते हुए विहरति-प्चिरता है । 

सूलाथ--इसके अनन्तर उस भद्ा साथेवाहिनी ने धन्य कुमार को 
बालफपन से मुक्त और सप वरह के मोगों को भोगने में समथे जानकर तत्तीस 
बड़े २ अत्यन्त ऊँचे ओर श्रेष्ठ भवन बनवाये | उनके मध्य में एक सकड़ी 
स्तम्मो से युक्त भवन बनवाया । फिर बत्तीस श्रेष्ठ कुलों की कन्याओं से एक 
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ही टिन उसका पाणि-ग्रहण कराया । उनके साथ पत्तीस (दास, दासी ओर धन- 
धान्य से युक्त) दहेज आये। तदनन्तर धन्य कुमार अनेऊ प्रकार के मृदड़ आदि 
बाद की ध्वनि से गुज्ित ग्रासादों के ऊपर पद्न-विघ सासारिक सुर्सों का अनु- 
भव करते हुए विचग्ण करने लगा। 


टीका--उक्त सूज भे धन्य कुमार के वालकृपन, विद्याध्ययन, पिवाह- 
ससस्‍्कार और सामारिक सुर्सों के अनुभव के व्िपय से कथन किया गया है । 
यह समर वर्णन 'ज्ञातासूछ के प्रथम अथया पाचवे अध्ययन के साथ मिलछता है । 
कहने की आवश्यकता नहीं फ्ि पाठकों को वहीं से इसका बोध करना चाहिए | 


अब सूत्फार धन्य छुमार के बोध के चिपय में कहते है --- 

तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं महावीरे समोसदे, 
परिसा निग्गया, जहा कोणितो तहा जियसत्तू निग्गतो 
तते णं॑ तस्स धन्नस्स त॑ महता जहा जसाली तहा 
निग्गतो, नवरं पायचारेणं जाब ज॑ नवर॑ अम्मयं भद्द 
सत्थवाहिं आयुच्छामि । तते णं अहं देवाणुष्पियाणं 
अंतिते जाव पव्चयामि । जाब जहा जमाली तहा आपु- 
च्छड। मुच्छिया, वुत्तपपडिवुत्तया जहा महत्वले जाव जाहे 
णो संचाएति जहा थावच्चापुत्तो जियसत्तुं आपुच्छाति । 
छत्त-चामरातो सयमेव जितसत्तू णिक्खम्ण करेति। जहा 
थाबच्चापुत्तस्स कण्हो जाब पव्वतिते० अणगारे जाते 
इरियासमिते जाव बंभयारी । 

तस्सिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीर- 
समवसूत , परिपन्निर्गता, यथा कूणितस्तथा जितशसुर्निंगंत. । 


र्ज 
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ततो नु स धन्य (स्व) तन्‍्महता यथा जमालिस्तथा निर्गत, 
नवर पादचारेण, यावन्नवरं यद॒म्बां भद्रां साथवाहिनीमाएच्छामि । 
ततो न्वहं देवानुप्रियाणामन्तिके यावत्परजामि । यावद्‌ यथा 
जमालिस्तथाएच्छाति । मूच्छितोक्ति-प्रत्युक्या यथा महावल्नो 
यावद्‌ यढा न शक्नोति, यथा स्त्यावत्यापुत्रो जितशन्चुमाएच्छति। 
छम्न-चामरादिभिः स्वयमेव जितशब्रु्निप्क्रमण करोति। यथा 
स्त्यावत्यापृत्रस्थ ऋष्णो यावत्प्रतरजितो3नगारो जात ईर्यांसमितो 


यावद्‌ घ्रह्मचारी । 
पदार्थान्यय --तेण कालेश-उस काल और तेण समएणु-उस समय 
समखणे-भ्रमण भगव-भगवाद भहावीरे-महाबीर रवामी समोसढे-सह्स्राम्रयन 
उद्यान में त्िराजमान हुए। परिसा-नगर की परिपद्‌ निग्गया-उनत्री बन्दना 
करने के लिए गई जहां-जिस भ्रफार फोणित-छृणित अथवा कोणिक राजा गया 
था तहा-उसी प्रकार जित्तमत्तू-नितश्तु भी निग्गतो-गया तते-इसके अनन्तर 
श॒-वाक्याल्क्वार के लिये है तस्स-पह धन्नस्स-धन्य कुमार त्-उस महता-पड़े 
भारी के ऐश्व्य से जहा-जिस प्रकार जमाली-जमालि कुमार गया था तहा-उसी 
प्रसार निग्गतो-गया नवर-विश्वेपता इतनी है धन्य कुमार पायचारेश-पैदलू गया, 
जाव-यावत ज नवर-इतनी और विशेषता है कि उसने कह्दा कि में अ्म्मय-माता 
भद्द-भद्गा सत्यवाहिं-साथंबाहिनी को आपुच्छामि-प्रंठता हू ण-पूवंचत्‌ तते-इसके 
अनन्वर श्रह-मैं देवाशुप्पियाण-आपके अतिते-पास जाव-याबत पजयामि- 
प्रश्नजित हो जाउगा अथोत्तू दीक्षा प्रहण कर छूया। जाव-यायव्‌ जद्द- से जमाली- 
जमालि इमार ने पूछा था तहां-उसी तरद आपुन्छुड-पूउता है । माता यह सुनकर 
मुच्छिया-मू््छित दो गई बुत्तपडिवुत्तया-मूल्झो हटने पर माता-पुत् की इस 
विपय में वात चीत हुई जहा-जेसे महम्यले- मद्ाबल कुमार की हुई थी जावृ-यावत्त्‌ 
जाहे-जव (माता) णो सचाणति-( पुत्र को रसने में ) समये न हो सकी तन जहा-जैसे 
थावच्चापुत्तो-र्यायल्या पुत्र दी माता ने ऋृष्ण को पूछा था ठीक उसी प्रकार भद्रा 
सार्ववाध्िनी ने जियसचु-जित श्भु राजा को आपुच्छइ-पूछा और दीक्षा के लिए 
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छत्तचामरातो ०-“छत और चामर मागा जितसत्तू-नितशत्भु राजा सयमेव-अपने 
आप ही निक्समण फरेति-धन्य कुमार की दीला के लियि उपस्थित होगया । 
जह्य-जैसे थावच्चापुत्तस्स-स्यावत्यापुत का ऊप्हो-कृष्ण यासुदेत ने किया था इसी 
प्रकार जाब-यायत पब्वुतिते-अन्नज्ञित होकर अणगारे-अनगार (साधु ) हुआ 
ईंयोसमिते-बह इया-समिति वाला जाव-यावत्‌ साधुओं के सत्र गुणों से युक्त 
चमयारी-न्ह्मचारी हुआ । 





मूलाथे--उस काल ओर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
बहा विगजमान हुए | नगर की परिषद्‌ उनकी वन्दना के लिये गई | कोशणिक 
राजा के समान जितशठु राजा भी गया। धन्य कुमार भी जमालि कुमार की 
तरह गया । विशेषता उेबल यही दे कि धन्य कुमार पैदल ही गया । दूसरी 
पिशेषता यह है कि (भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर) उसने कहा कि हे भगवन्‌ ! 
में अपनी माता भद्ग सार्थवाहिनी को पूछ फर शराता हू । इसके अनन्तर भ आपकी 
सेत्रा में उपस्थित होकर दीक्षित हो जाऊँगा । ( वह घर आया ) उसने अपनी 
माता से जिस प्रकार जमालि छुमार ने पूछा था, उसी प्रकार पूछा | माता यह 
सुनरर मूर्छित हो गड। (मृच्छो से उठने के अनन्तर ) माता पुत्र में इस विषय में 
प्रश्नोचर हुए। जब वह भद्गा महायल के समान पुत्र फो रोकने के लिये समर्थ न हो 
सकी तो उसने स््यावत्यापु् के समान जिवशउ राजा से पूछा और दीक्षा के 
लिए छत ओर चामर की याचना की। जितशउ गजा ने स्वयं उपस्थित होकर 
जिस प्रकार कृष्ण वासुदेव ने स्त्थावत्यापुत्र की दीक्षा की थी इसी प्रफार धन्य 
कुमए का दीक्षा महोत्मव फ़िया | धन्य कुमार दीक्षित हो गया और डयौ-समिति, 
ब्रह्मचगे आदि सम्पूर्ण गुणों से युक्त होफर विचसने लगा। 


टीका--इंस सूत्र से बणन फ़िया गयां हे कि जय॑ भ्रमण भगवान महां+ 
घीर स्वामी फाऊन्‍्दी नगरी में विराजमान हुए तो नगर की परिपद्‌ के साथ 
धन्य कुमार भी उनके दुशन करने और उनसे उपदेशास्त पान करने के लिए उनकी 
सेवा मे उपस्थित हुआ | उपके उपदेदा का धन्य कुमार पर इतना प्रभाव पडा कि 
धह तत्काछ ही सम्पूण सोसारिक भोग विलासों की ठोकर मार कर ग्रृहस्थ से 
साध बन गया। 
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इस सूत्र से हमे चार उपसाए मिलती हैं । उनमें से दो धन्य कुमार ये 
विपय में हैं और शेष दो में से एक चितशतु राजा की कोणिक राजा से तथा 
चौथी दीक्षा-मद्दोत्सव की कृष्ण वासुदेव के क्यि हुए दीक्षा महोत्सव से है। 
ये सव “औषपपातिकसूय', 'भगयतीसूर्ता और 'ज्ञाताध्मक्थाइसूत से ली गई हैं । 
इन सबका उक्त सूत्रों में विस्टृत वणन मिलता है | अत पाठरों को इनका एके 
धार अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए । ये सब सूत्र ऐविद्यासिक दृष्टि से मी 
अत्यन्त उपयोगी हैँ । क्‍योंकि इस सूउ वी क्रमसरया उक्त सूत्रों के अनन्दर ही 
है । अत यहा उक्त वर्णन के दोहराने वी आयश्यक्ता न जान कर, इसका सक्षेप 
कर दिया गया है । 








अब सूतकार धन्य अनग़ार फे अमिम्रद के विषय में कहते हैं. -- 

तते ण॑ से धन्ने अणगारे ज॑ चेव दिवस सुंडे 
भवित्ता जाब पव्बतिते त॑ चेब दिवर्स सम्ण भगवं 
महावीर बंदति णर्मंसतिर एवं व० इच्छामि णं भंते ! 
तुन्मेणं अब्भणुण्णाते समाणे जावज्जीवाए छट्ठें छट्ठेणं 
अणिक्खितेणं आयंबिल-परिग्गहिएणं. तवोकम्मेणं 
अप्पाणं भावेमाणे विहरित्तते छट्टठस्स वि य ण॑ पारणयंसि 
कप्पति आयंबिलं पडिग्गहित्तते णो चेव ण॑ अणाय॑- 
बिल, तं॑ पिय संसदुं णो चेव ण॑ं असंसटूं, तंपिय णं 
उज्झिय-धम्मियं नो चेव णं अशुज्झिय-धम्मियं, त॑ 
पियजं अजन्ने बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वर्णी- 
मगा णावकंखति । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंध॑ 
करेह । तते णं॑ से धन्ने अणगारे समणेणं मगवता 
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महा० अच्भणुन्नाते समाणे हड्ठ तुद्ठ जावज्जीवाए छट्टं 
छट्ठेणं अणिक्खितेणं॑ तवोकम्मेणं अप्पाणं भावमाणे 
विहरति । 


ततो सु स धन्यो5नगारो यस्मिन्नेव दिवसे झुण्डो भूत्वा 
यावत्पवजितस्तस्मिन्नेव दिवसे श्रसण्ं भगवन्त महावीर बन्दति, 
नमस्यति, वन्दित्वा नमस्क्ृय चेवमवादीत्‌ “इच्छामि तनु 

वज्मीचं क्षिप्तेना: 

भदन्त ! तल्वयाभ्यनुज्ञातः सन्‌ या प8-पष्टेनानिक्षिप्तेना- 
चाम्ल परिश्हीतेन तपः-कर्मणात्मानं भावयन्‌ विहतुम्‌। पहछ्ठ- 
स्थापि च तु पारणके कल्प 5आचास्लं प्रतिग्रहीतु नो चेत 
न्वनाचास्लम्‌ , तदापषि च सरूष्ट नो चेव न्वसंसूष्टम , तद्पि 
च नूज्झित-धम्मिक नो चेव न्वनुज्लित-धर्मिकम्‌ , तद॒पि च यदज्न 
वहव श्रमण-आ्राह्मणातिथि-कृपण-वनीपका नावकाइक्षन्ति” 
“यथा-सुख देवानुप्रिय | मा प्रतिवन्‍्ध कुरु ” ततो नु स घन्यो5- 
नगार. श्रमणेन भगवता महावीरेणाभ्यनुज्ञात सन्‌ हृष्टस्तुष्टो 
याव्रज्जीव पए-पष्ठेनानिक्षिततिन तप कर्मणात्सानं भावयन्‌ विहराति। 

पदार्थोन्‍्चय ---तते-दीक्षा के अनस्तर शु-वाक्याल्क्वार के लिए है से- 
चह धन्ने-पन्‍्य अणगारे-अनगार ज चेव दिवस-जिसी दिन मुडे-सुण्डित 
भवित्ता-दो कर जाव-बायन पतब्वतिते-प्रमज्षित हुआ तयेव-उसी दिवस-हिन 
समण-क्रमण भगव-मभगसयान महावीर-मद्दावीर वी बदति-बन्दना फरतादै 
णमसति २-नमस्पार फ्रता है और चन्टना तथा नमस्कार करके एव-इस प्रकार 
घ०-फहने छगा भते [-दे भगयन | शु-पूर्यउत्‌ इच्छामि-मैं चाइता हू तु मेख-आप 
की अभणुएणाते समाणे-आशा प्राप्त हो जाने पर जावज्जीवाए-जीवन पर्यस्त 
चट्ठ छट्ठेश-पघ् पछ तप से अशणिक्फितेण-अनिश्षिप्त (निरन्तर) आयसिलपरिग्ग 
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हिएशू-आचाम्क ग्रदण-रूप तवोकृम्मेश-तप ऊर्म से अप्याण-अपनी आत्मा की 
भावेमाणे-भानता करते हुए विहरित्तते-विचरू | यू-और शु-पूपेचत्‌ छडट्ठस्स वि- 
पछ्ट-नप के मी पारणबसि-पारण करने से कप्पति-योग्य है आययिल-झुद्धौद- 
नाति पडिग्गह्िचते-म्रदण फ्रना णो चेव ख-स कि अणायरिल-अनाचाम्ल 
ग्रहण करना य-और त॑ पि-वह भी ससद्ृ-सस्रष्ट ( सरडे ) हाथों से टिया हुआ 
ही लेना चाहिए अथान उसी से लेना चाहिये जिसके हाथ उस भोनन से ल्प्रि हों 
णो चेव-न कि अससद्ठ-असखृष्ट हाथों से य-और ते पि ण-पह भी उज्मिय 
धम्मिय-परित्याग रूप धर्म वाला हो शो चेव णु-न कि अशुज्कियधम्मिय- 
अपरित्याग रूप धर्म वाला म-और त पि-बह भी ऐसा अन्ने-अन दो जू-तिसको 
प्रहचे-अनेर समरण-उमण माहण-न्ाझण अतिहि-अतिथि किव्श-कृपण-दरिद्र 
वरणणीमग-अन्य कई म्रझ्तर के याचक णावकक्सति-न चाहते हों । यह झुनरर 
अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्पामी ने कहा ऊि देवाणुप्पिया-हे देवाजुप्रिय ! अहासुह- 
जिस प्रकार तुम्दें सुस द्यो इस शुभ कार्य में पडियध-विठम्ब मा-मत करेह-करो । 
तते ण-इसके बाद से-पद धघन्ने-धन्य अणगारे-अनगार समणेणु-श्रमण 
भगवता-भगवान्‌ महावीरेश-महायीर पी अन्भणुन्नाते-आज्ञा प्राप्त कर हड्वतुद्द- 
आनन्दित और सन्तुष्ट द्वो कर जावज्जीवाए-जीतन भर छाट्ट छट्ेंगु-पह्ठ-पह्ठ 
अणिक्पितेश-निरन्वर तपोकम्मेणु-तप-क्म से श्रप्पाणु-अपनी आत्मा की 
भावेमाण-भायना करते हुए विहरति-विचरण करता है । 

मूलार्थ--तत्पश्रात्‌ वह धन्य अ्रनगार जिस दिन झुण्डित हुआ, उसी दिन 
श्री श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी की वन्दना ओर नमस्कार कर ऊहने लगा कि ह 
भगवन्‌ | आपकी आजा से में जीवन पर्यन्त निरन्तर पष्ठ प्ठ तप ओर आचाम्ल 
ग्रहण रूप तप से अपनी आत्मा क्री भावना करते हुए विचरना चाहता हू) भोर 
पष्ठ (वैले) के पारण ऊे दिन भी शुद्ध दनादि ग्रहण करना ही मुझ को योग्य है न कि 
अनाचाम्दा आदि । वह मी पूर्ण रुप से संसृ्ट अर्थात्‌ भोजन में लिप हाथी से दिया 
हुआही न कि अससृष्ट हाथा फ़े ” सी परित्याग रूप पं. मकि 
अपरिस्याग रूप वाला मी । उस हे अचत 
कृपण, अतिथि और वनीपक नर श्री 
कहा कि ! जिस अकार 
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कार्य में विज्लम्थ करना दीक नहीं । इसके सनस्तर वह धन्य कुमार भ्रमण भगवान 
महावीर स्वामी की आजा से आनन्दित और सम्तुट्ट होकर निरस्तर पछ्ठ पष्ठ तप- 
कम से जीवन भर अपनी आत्मा फी भावना करते हुए विचरण ऊरने लगा। 

टीकाू-+इस सूत्र में धन्य कुमार की धर्म-विषयक रुचि विशेष रूप से 
जताई गई है । वह दीक्षा प्राप्त कर इस प्रकार धर्म मे तहीन हो गया कि दीक्षा के 
दिन से ही उसकी प्रशृत्ति बडे २ तप भ्रहण करने फी ओर हो गई । उसने उसी 
दिन भगवान से निवेदन फ़िया फि हे भगवन्‌ ! में आपकी आज्ञा से जीवन भर 
पछ्ठ ( चेले ) तप का आयविल-पूर्यक पारण फरूँ। उसकी इस तरह फी धमे- 
जिज्ञासा देस कर श्री भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया कि हे देवानुप्रिय !' जिस प्रकार 
तुम्हे छुस् दो उसी प्रकार करो । यह सुन कर धन्य अनंगार ने अपनी भत्तिज्ञा के 
अनुसार तप ग्रहण कर लिया | 

“उज्झित-धर्मिक' उसे कहते हैं, जिस अज्न को विशेषतया फोई नहीं चाहता 
हो । जैसे-“उज्यिय-धम्मिय ति, उज्झित--परित्याग स एवं धर्म --पर्योयो यस्या- 
स्तीति उज्यित धमे ” अथोत्‌ जिस अन्न का सर्वथा त्याग कर दिया गया हो, वह 
'उ्यित-धम' होता है । आयपिल के पारण करने मे ऐसा ही भोजन छेना चाहिए। 
'समणेत्यादि-भ्रमणो निम्भेन्थादि , ब्राह्मण -प्रतीत , अतिथि -भोजनकालोपस्थित 
प्राधुणक , कृपण -दरिद्र , बनीपक -याचकविशेप । 

अब सूमकार पहले सूत्र से ही सम्बन्ध रसते हुए कहते हैं. ८ 


तते ण॑ से धण्णे अणगारे पढम-छट्ठ-क्खमण-पारण- 
गंसि पढमाएं पोरसाएं सज्झायं करेति । जहा गोतम- 
सामी तहेव आपुच्छति । जाव जेणेब का्यंद्ी णगरी 
तेणेव उवागच्छति २ कार्यदी णगरीए उच्च » जाब अड- 
माणे आयंबिल्ं जाब णावकंखंति | तते णं से घन्ने अण- 
गरे ताए अव्भुज्ञताए पयययाए पग्गहियाए एसणाए 
जति भत्तं रूमति तो पाणं ण रूमति, अह पाणं तो भरत 
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न लभति । तते णं से घन्ने अणगारे अर्टाणे, अविमणे, 
अकलुसे, अविसादी, अपरितंत्तजोगी, जयण-घडण-जोग- 
चरित्त अहापज्जत्तं सम्रुदाणं पडिगाहेतिर काकदीओ 
णगरीतो पडिणिक्खमति, जहा गोतमे जाब पडिदंसेति। 
तते ण॑ से घन्ने अणगारे समणेणं भग० अबव्भणुन्नाते 
समाणे अमनुच्छिते जाब अणज्ञोववन्ने बिलमिव पणग- 
भूतेणं अप्पाणेणं आहारं आहारेतिर संजमेण तवसा० 
विहरति । 





ततो नु स॒धन्यो5नगार' प्रथम प४)-क्षमण-पारणके प्रथ- 
मायां पोरुष्या स्वाध्याय करोति । यथा गोतमस्वामी तथेवा- 
एच्छति । यावद्‌ येनेव काकन्दी नगरी तेनेवोपागच्छति, डपा- 
गत्य काकन्दीनगयांमुच्च-नीचकुलेप्बटज्ञाचाम्ल यावन्ञावकाड- 
क्षन्ति ततो नु स धन्यो5नगारस्तयाभ्युद्यतया प्रयतया, प्रदत्तया, 
प्रशह्दीतयेषणया यदि भक्त रूमते पान न ऊरूमते5थ पान भक्त 
न लुभते । ततो तु स धन्योउनगारो5दीनो5विमना5कछुपो&- 
विपाद्यपरितन्‍्तयोगी. यतन-घटन-योग-चरित्रो.. यथा-पर्याप्त 
समुदान प्रतिश्ह्वाति, प्रतिश्य च काकन्दया नगरीत श्रति- 
निष्क्ामति। यथा गोतसो यावत्पतिदशयति। ततो तु स धन्यो5- 
नगार श्रमणेन भगवताभ्यनुज्ञात सन्नमूच्छितो यावदध्यु- 
पपन्नो विछूमिव पन्नगमूतेनात्मनाहार्माहारयति, आहार्य 
सयमेन तपसात्मान भावयन्‌ विहरति । 


सतीयो चगे॑ ] भापादीकासहितम्‌। [ ४७ 


पदा्थत्वय --तते शु-तत्पश्चात्‌ से-पह धन्ने-धन्य अणगारे-अनगार 
पढ़म-पहले छट्टक्यमणपारणगमि-पष्ठ न्र॒त ( वेले ) के पारण मे पदढमाए-पहली 
पोरसीए-पौरुषी मे सज्झाय-स्ताध्याय करेति-रूरता है जहा-जेंसे गोतमसामी- 
गोतस स्पामी ने तहेयु-उसी प्रझार धन्य अनगार ने आपुन्छति-पुठा । जु-यावत्‌ 
आज्षा प्राप्त कर जेशिव-जहा फार्यदी-काऊन्दी णंगरी-चगरी हे तेशेव-उसी स्थान 
पर उवा० २-आता है और आऊर कायदीणशुग़रीए-शाकन्दी नगरी मे उच्च७- 
ऊच, नीच और मध्यम कुलों म अडमाणे-मिक्षा के छिये फिग्ता हुआ आयविल- 
आचास्ल के लिये जाव-यायत णावकेसति-जिस आहार को कोई नहीं चाहता 
उसी को ग्रहण करता है । तते शु-इसके बाद से-पह धन्ने-धन्य अशणगारे-अन- 
गार त्ताए-उस आहार की अखच्चुज्जताए-उद्यम वाली पयययाए-प्ररृष्ट यत्र वाली 
पयत्ताए-गुरुओ से आज्ञप्त प्गहियाए-उत्साह के साथ स्वीकार की हुई एमणाए- 
एपणा-समिति से गवेषणा करता हुआ जति-यदि भत्त-भात लभति-मिलता 
है पाण-पानी णु लभवि-नहीं मिलता है अह-अथना पाण-पानी मिलता है. तो 
भत्त-भात ने लभति-नहीं मिलता । तते-इसके अनन्तर श-पूर्ववत से-नह धन्षे- 
धन्य आअणुगारे-अनगार अदीणो-दीनता से रहित अविमणे अशत्म अथोत्‌ 
प्रसन्नचित्त से अफलुसे-क्रोध आदि कछुपों से रहित अविसादी-विपाद-रहित 
अपरित्ततजोगी-अपिश्रान्त अथौत्‌ निरन्तर समाधि युक्त जयणु-प्राप्त थोगों में 
उद्यम करने घचाला घड़ण-अप्राप्त योगों की प्राप्ति के ल्यि उद्यम करने वाल ओग- 
सन आदि इन्द्रियों का सयम करने बारा चरित्ते-जिसका चरित्र था अहापज्त्त- 
चह जो छुछ भी पयाप्त सम्मदाण-मिक्षा-ब्रृत्ति से प्राप्त होता था उसको पड़िगा- 
हेति २-भरहण करता है. और महण कर काकदीओ-काकन्दी णुगरीती-नगरी से 
पडिणिक्पमति २-निकछता है. और फिर निकक्‍्छ कर जहा-जैसे गोतमे-गोतम 
रुपामी ज्ञाव-यायत्‌ पडिदसेति२-भ्री भगयान्‌ महाप्रीर स्पामी को भिक्षा प्रत्ति से 
एकत्रित आद्वार दियाता है और दिसारर तते-इसके वाद श-पूर्वतत्‌ से-नह 
धन्ने-धन्‍्य अणुगारे--अनगार समरणेणु-श्रमण संग॒०-भगवान्‌ महावीर स्पामी 
पी झअभणुन्नाते समाणे-आश्ा प्राप्त होने अम्नुन्छिते-मूच्छो से रहित जाव-यायत 
उस भिक्षा वृत्ति से प्राप्त किये हुए भोजन को अणज्कोववए्णु-राग और द्वेप से 
रहित होफए अधीत अनासक्त भाव से प्रएणगरभूतेश-स्प के समान मुस से 











ड८ ] अनुत्तरोपपातिक्दशासूतम्‌ । [ हतीयो वर्ग 





बिलमिव-जिल के समान अथान्‌ जिस प्रशार सर्प केवछ पाश्व-भागों के सरपर्ा से 
बिछ में घुस जाता है इसी प्रज्नर धन्य अनगार भी श्राहार-आद्वार को दिना 
आसक्ति के आहारेति २-मुद्द मे डाछ देता है और आद्वार कर फिर सजमेण- 
सयम और तवसा०-तप से अपनी आत्मा की भातना करते हुए विहरति-विच- 
रण करता है । 





मूलाथ--इसके अनन्तर वह धन्य अनगार प्रथम पष्ठ त्मण के पारण के 
दिन पहली पौस्पी में स्राध्याय करता है। फिर जिस प्रकार गोतम स्वामी भराहार 
के लिये श्री अ्मण भगवान्‌ की आजा लेता था इसी प्रकार वह भी श्री भगवान्‌ 
की यात्षा प्राप्त कर फाउन्दी नगरी में जाकर ऊच, मध्य भौर नीच सत्र तरह के 
कुलों में आचाम्ल फ लिए फिरता हुआ जहा दूभगे से उज्मित मिलता था वही से 
ग्रहण करता था | उसको बड़े उद्यम से प्राप्त होने वाली, गुरुओं से झावप्त उत्माह 
के साथ स्वीकार फ्री हुईं एपणा-ममिति से युक्त भित्ता में जहा भात मिला, 
बहा पानी नहीं मिला, तथा जहा पानी मिला, वहा भात नहीं मिला | इस पर 
भी वह धन्य अनगार ऊमी दीनता, खेद, क्रोध आदि फलुपता और विपाद 
प्रकट नही करता था, भ्रत्युत निरन्तर समाधि-युक्त हो फर, प्राप्त योगो में अस्यास 
करता हुआ और अग्राप्त योगों की प्राप्ति के लिये प्रय्न करत हुए चरित्र से 
जो पुछ भी भिक्ता घृत्ति से प्राप्त होता था उसको ग्रहण ऊर कारन्दी नगरी 
से घाहर आ जाता था ओर पाहर आकर जिस तरह ग्रोतम भ्वामी आहार श्री 
भगवान्‌ को दिखाते थे उसी तरह दिसाता था। दिसाकर श्री भगवान्‌ की 
आज्ना से बिना श्रासक्ति के जिस प्रकार एक सर्प कंवल पारवे भागो के स्पर्श से 
पिल में घुस जाता है इसी प्रकार वह भी उिना किसी विशेष इन्छा के ( केवल 
शरीर-रक्षा के लिये ) आहार ग्रहण करता था और शआद्वार ग्रहण करने के श्रनन्तर 
फिर संस और तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण करता था । 


टीका-- इस सूत्र में धन्य अनगार की अतिज्ञा पालन करने वी हृढतां 
का वर्णन क्रिया गया है । प्रतिज्ञा प्रदण करने + अनन्तर वह जय मिक्षा के लिये 
नगरों में गया तो उसको क्‍्टीं भात मिला तो पानी नहीं मिछा, जद्ा भात 
मिला था वद्दा पानी नहीं । किन्तु इतना होने पर भी उसने धैये का जाग कर 
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दीनता नहीं दिखाई । यह अपनी प्रतिता पर हृढ रहा और उसीफे अनुसार आत्मा 
को शढ और निमश्वल बनाकर सयम-मार्ग से प्रसन्न-चित्त होफर विचरता रहा। भिक्षा 
से उसको जो कुछ भी आहार प्राप्त होता था उसकी यह इतनी ऋजुता से सता था 
जैसे एफ साप बिल में घुमता है. अवोत्‌ वह भोजन जो स्थाद के लिये न स्ाता था, 
प्रतच्युत सयम फ्रे ढिये झरीर रक्षा ही उसको भोचन से अभीष्ट वी। 

“बिल पन्नगभूतेन! का बृत्तिफार यह अर्थ ऊस्ते हैं --- यथा पिले पन्नग 
पाश्चेसस्पर्मनात्मान अवेशयति त्थायमाहार मुस्सेन सस्प्रशल्निय रागयिरहितित्वादाहा 
प्यति” अथोत्‌ इस प्रकार बिना किसी आसक्ति के आह्वार कर फिर सयम के योगो 
भें अपनी आत्मा फो तढ करता था इतना ही नहीं बल्कि अशप्राप्त ज्ञान जादि वी 
भाप्ति के लिये भी सदा प्रयत्नणील रहता था । 

अब सूत्रफार धन्य अनगार फ्रे पठन के गिपय मे कहते हैँ 

०. प [4 काकंदीए 
समण भगव महावीरे आण्णया कया काकंदीए 
णगरीतो $. «७ मं 

णगरीतो सहसंबवणातो उज्जाणातों पडिणिक्खमति २ 

बहिया जणवय-विहारं विहराति । तते ण॑ से धन्ने अण- 

गारे समणस्स भ० महावीरस्स तहारूबाणं थेरा्ण 

अंतिते सामाइयमाइयाईं एक्कारस अंगाईं अहिज्जनि, 
३ $ है + 

संज़सेएं तचसा अप्पाएं भावेसाणे विहरति। तते ण॑ से 
०. > $ ओरालेणं 4 4 

धन्ने अगगारे तेणं ओरालेणं जहा खंदतो जाब सुहय ० 

4 कप 

चढद्ठीति। 

अमणो भगवान्‌ मद्यवीरोउन्यदा कदाचित्‌ काकन्या 
भगरीत सहस्वाम्नवनादुद्यानात्पतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रस्य 
चहिजेनपद्‌-विहारं विहराति | ततो नु स धन्योउनगार. श्रम- 
णस्य भगवतों सहावीरस्यथ तथारूपाणा स्थविराणामन्तिके 
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सामायिकादिकान्येकादजइ्रान्यधीते सयमेन  तपसात्मान 
भावयन्‌ विहरति | ततो नु स धन्यो5नगारस्तेनोदारेण यथा 
स्कन्दको यावस्सुहुताशन इच तिष्ठति । 

पहार्थोस्थथ --समखणे-क्षमण भगव-भगवान महायीरे-महायीर अएयया- 
अन्यटा ऊयाइ-स्टाचित्‌ काऊदीए-साकन्ती णगरीतो-लगरी से सहसयवणातो- 
सहसाराम्रयन उज्जाणातो-उच्यान से पडिणिक्पमति?-निउल्ते हैँ और निकल कर 
प्रहिया-पाहर जणवयविहार-तनपद-परिहार के ल्यि विहरति-विचरण करते हे । 
तते-इसके अनन्तर श्‌-वाक्यालुद्वार के लिए है से-पह धन्ने-धन्य अणगारे- 
अनगार समरण॒स्म भ०-श्रमण भगवान्‌ महापीरस्स-महावीर के तहारूवाण-तथारूप 
थेगण-स्थबिरा के अतिते-पास सामाइयमाइयाइ-सामायिक आति एक्ारस-ए्का- 
हश अगाइ-अज्नो को अहिज्ञति-पढता है । सजमेश-सयम और तवसा-तप से 
अप्पाण-अपनी आत्मा वी भावेमाणे-भावना करते हुए विहरति-व्िचरण करता 
है तते ण-तत्पश्चान्‌ से-घह धन्ने-धन्य अणगारे-अनगार तेश-उइस ओरालेण- 
उठार तप से अहा-जैसे सदतो-स्मन्‍्दक जाव-यावत सुहुय०-ह॒वन वी अप्रि के 
समान तप से जाभ्यल्यमान होकर चिट्ठति-रहता है । 

मूलाथ--भ्रमण भगवान्‌ महाय्रीर स्वामी अन्यदा कसी समय बाकन्दी 
नगरी के सहस्राभ्रवन उद्यान से निकल कर बाहर जनपद-विहार के लिए विचरने 
लगे । (टसी समय) वह धन्य अनगार भगवान महायीर के तथारूप भ्थविरां के पास 
सामायिकादि एकादश अद्ज शास्त्रों का श्रध्ययन करने लगा। वह सयम और तप 
से अपने आत्मा की भावना करते हुए विचरता था। तदनु वह धन्य अनमार 
स्कन्दक सन्‍्यासी के समान उस उदार तप के अभाव से हवन की भ्रम्नि के समान 
प्रमाशमान झुस से विराजमान हुआ । 

टीका--यह सूत स्पष्ट ही है । सब पिपय सुगमतया मूलाथ से ही क्षात 
हो सकता है | उल्लेसनीय केबछ इतना है कि यद्यपि तप और सयम की कसौटी 
पर चढ कर धन्य अनगार का शरीर अवश्य इश हो गया था, रिन्‍्तु उससे 
उसया आत्मा एक अलौक्कि चल प्राप्त कर रहा था, तरिसके कारण उसके मुख्य 
का प्रतिदिन बढता हुआ तेज हवन की अप्रि के समान देदीप्यमान हो रहा था। 
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जि अप सूत्र धन्य अनगार के तप के साथ उनके झरीर का भी प्रणेन 
क्रते हैं --- 

धन्नस्स णे अणगारस्स पादाणं अयमेयारुबे तब- 
रूव-छावच्ने होत्था, से जहाणामते सुक्क-छल्लीति वा कट्ठ- 
पाउयाति वा जरमग्ग-ओवाहणाति वा, एवामेव घन्नस्स 
अणगारस्स पाया सुक्का णिम्मंसा अद्ठि-चम्म-छिस्ताए 
पण्णायंति णो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए । घन्नस्स णं 
अणगारस्स पायंगुलियाणं अयमेयारूबे ० से जहाणामते 
कल-संगलियाति वा झुग्ग-सं० वा मास-संगलियाति 
था तरुणिया छिज्ना उप्हे दिन्ना सुक्का समाणी मिलाय- 
माणी२ चिट्ठति । एवामेव धन्नस्स पार्यगुलियातों 
सुक्कातो जाव सोणियत्ताते । 

धन्यस्य न्‍्वसगारस्य पादयोरिदमेतद्रप तपो-छावण्यम- 
भूदथ यथानामका शुष्क-छल्लीति चा काष्ट-पाहुकेति चा 
जरत्कीपानदिति था, पवसेव धन्यस्यानगारस्थ पादो शुप्फो 
निमासावस्थि-चमें-शिरावत्तया प्ञायेते नो चेव चु सास-शोणि- 
तबत्तया । धन्यस्थ न्‍्वनगारस्य पाठाइगुलीनामिद्मेतद्रप 
लावण्यमभूदथ यथानासका कलाय-सगलिकेति वा मुह-सग- 
छकाते वा साप-सगालेकांते वा तरुणा 'छतन्नोष्ण दत्ता शुप्का 
सती स्लायन्ती ( स्लानिमुपगता ) तिष्ठति, एबमेव धन्यस्यान- 
गारस्य पादाइडलिका शुष्का यावत्‌ शोणितवत्तया (घज्ञायस्ते)। 
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पद्ार्थान्वय +धन्नम्म- धन्य ख-पूर्वयत्‌ अणगारस्स-अनगार के पादाण- 
पैरों का अयमेयारूते-इस प्रसार का तवख्वलावन्ने-तप-तनित सुन्टरता होत्था- 
हुई से-जैसे जहाणामते-यवानामक सुफछल्लीति वा-सूसी हुई ग थ की छाल अथया 
कट्टपाउयाति वा-छक्डी की सडाऊ अथवा जरग्गयोवाहणाति वा-जीणे उपानत 
(जूती) हो एवामेव-इसी तरह धन्नस्म-धन्य अणगारस्प-अनगार के पाया-पर 
स॒ुफ्ा-सूसे हुए खिम्ममा-मास रहित अट्टिचम्मद्धिरताए-अर्थि, चम और शिराओ 
के कारण पण्णायति-पहचाने जाते हैँ णो चेव-न कि ममसोशियत्ताए-मास भौर 
रुधिए के कारण । धन्नस्पम-धन्य अणगारस्स-अनगार की पायागुलियाण-पैरो 
की अन्लुलियों का अयमेयारूपे ०-इस प्रकार का तप वनित लापण्य' हुआ से-नैसे 
जहाणामते-यथानामऊक फलसगलियाति वा-फ्लाय-धान्‍्य विशेष थी फल्या 
अथवा मुग्ग-स ०-मूग की फलिया अथवा माससगलियाति-माप की फलिया वा-समु- 
धय के लिए है तरुणिया-नो कोमल ही छिल्ना-तोड़जर उण्हे-गर्मी म दिल्ला-दी हुई 
अर्थात्‌ रसी हुई सुक्ासमाणी-सूस कर मिलायमाणी-म्लान हो रदी चिट्ठति- 
हो । एवामेव-इसी प्रकार धन्नस्स-धन्य की पायमुलियातो-पेरों की अगुल्या 
सुफातो-सूसी हुई जाव-यावत्‌ सोशियत्ताते-मास और रिर से नहीं पहचानी 
जाती प्रत्युत केपल अस्थि, मास और शिराओं के कारण ही पहचानी जाती हैं ! 


मूछार्थ--धन्य अनगार के पैरो का तप से ऐसा लावण्य हो गया जैसे 
सी हुईं पृष्ठ की छाल, लकडी की सडाऊ या जीर्ण जूता हो | इसी अक्रार 
धन्य अनगार के पैर फेवल हड्डी, चमडा ओर नसो से ही पहचाने जाते थे; न कि 
भास और रुधिर से | धन्य अनगार फ्री पैरो की अगुलियों का ऐसा तप-जनित 
लावणए्य हुआ जैसा कलाय घान्य की फलिया, मूग की फलिया अथवा माप 
(उडद) की फलिया कोमल ही वोड़ कर धृप में डाली हुईं मुरभा जाती हैं। 
धन्य अनगार की अ्गुलिया भी इतनी मुरका गई थीं कि उन में केवल हड्डी, 
नम और चमडा ही नजर आता था, मास और रुधिर नहीं । 


दीकॉा--इस सूत्र मे बताया गया है कि तप के कारण धन्य अनग्रार की 
शारीरिक दद्मा मे कितना परियतेस हो गया। तप करने से उनके दोनों चरण इस 
अंकार सूस गये थे जैसे सूर्वी हुई बुक्ठ की छाल, छज्ड़ी की सड़ार अथवा पुरानी 
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;४ जूती हो। उनके पैरों में मास और रुचिर साममात्र के लिए भी अब- 
रह गया था, किन्ठु केवल हड़ी, चमडा और नसे ही देसने भ आते थे। 
की अगुलियो की भी यही ला थी। वे भी कलाय, मूंग था माप की उन 
लियों के समान जो कोमल २ तोड कर बूप में डाल दी गई हों---मुरक्षा गई थीं। 
इन भें भी भास और रुधिर नहीं रह गया था । 

इस प्रकार इन उपमाओं से धन्य अनग्रार के झगीर का वर्णन इस सूज 
में दिया गया है। 

अब सूजकार इसी जियय से सम्पन्ध रखते हुए कहते है --- 

धन्नस्स जंघाणं अयमेयारुबे० से जहा० काक- 
ज॑घाति वा कंक-जंघाति वा ढेणियालिया-जंघाति वा 
जाव णो सोणियत्ताए, घन्नस्स जाणूणं अयमेयारूचे० 
से जहा कालि-पेरेति वा मयूर-पोरेति वा ढेणियालिया- 
पोरेति वा, एवं जाबव नो सोणियत्ताए। धण्णस्स उरुस्स ० 
जहानामते साम-करीछेति वा बोरी-करीलेति वा सछ॒ति ० 
सामऊछी० तरुणिते उणप्हे जाव चिट्ठति, एवामेव 
धन्नस्स उऊरू जाब सोणियत्ताए। 

धन्यस्थ लु जड्डयोरिद्मेतद्रप तपो-लावण्यसमभूदथ 
यथानामका काक-जड्डेति वा कइ्ड-ज्डेति वा ढेणिकालिक-जड्ठेति 
वा यावन्नो शोणितवत्तया । धन्यस्य जान्वोरिदभेतदरूप तपो-ला- 
वण्यसमभूद्थ यथानाम्क॑ कालि-पर्वेति वा मयूर-पर्बेति 
बा ढेलिकालिका-पर्वेति वा, एवं यावच्छोणितवत्तया । धन्य- 
स्पोर्वोरिद्मेतदप. तपो-छावण्यममूद्थ यथानामक उयास- 
करीरामिति वा बद्री-करीरमिति वा शल्यकी-करीरमिति था 


> 
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शाल्मली-करीरमिति वा तरुणकमुष्णे यावत्तिष्ठटति, एवमेव धन्य- 
स्योरू यावच्छोणितवत्तया । 

पद्ाथोन्वय --धन्नस्स-धन्य अनगार की जधाणु-जद्याओं रा अयमेया- 
रूबे-इस प्रकार का तप जनित लावण्य हुआ से जहा ०-जैसे काकजघाति वा-काय-पट्ठा 
हो कक्रमघाति वा-अथपा उक्ल पक्षी की जद्गाए हों ठेणियालियाजबाति वा-ढेणिय 
पक्षी की जह्ठाए हो, इसी प्रकार धन्य अनग्रार की जद्भाए भी जाव-यायत सोणिय- 
स्ाए-मास और रुधिर से नहीं पहचानी जाती थीं, धन्नस्म-धन्‍्य अनगार के 
जाणूण-जाजुओं का अयमे यारूवे +-इस प्रफार फा तप-जनित लावण्प हुआ से जहा ०- 
जैसे फालि पोरेति वा-+ालि-पनस्पति विशेष का पर्व (सन्धि-स्थान) हो मयूर-पो रेति 
वा-मयूर के पर्व होते हे ढेशियालिया-पोरेति वा-देणिक (ढक्स) पशी के पर्य होते 
है. वा-सर्वत्न समुचयार्थर है एव-इसी प्रकार जाव-यायत धन्य अनग्रार के जाहु 
सोशियत्ताए-मास और रुविर से नहीं पहचाने जाते थे । अर्थात्‌ उनमे मास और 
छहु अपशिष्ट नहीं था धृएणुस्म-धन्य अनगार के ऊरुस्म-ऊरुआ का इस प्रकार का 
तप-जनित लावण्य हुआ जहानामते-जिस श्रकार सामकरील्लेति वा-प्रिययु इक्ष की 
कॉपछ पोरीकरील्लेति वा-तत्री-प्रेर की कॉपल सन्लति०-दल्य की वृक्ष की कोपल 
सामली ०-आल्मली वृक्ष की कॉपछ तरुणिते-रो मछ ही तोड कर उग्दे-गर्मी मे मुरझाइ 
हुई जाव-यावत्‌ चिट्टति रहती है एवामेव-ठीक इसी प्रकार धन्नस्म-वन्य अनगार 
के ऊरू-ऊर आव-यातत्‌ सोशियत्ताए-मास और रुधिर से नहीं पहचाने जाते । 





मूलार्थ--धन्य अनगार की जद्धाए तप के फ़ारण इस प्रकार निर्मास 
हो गईं जैसे फाफ (कौच) की, कड्ू पच्ची की ओर डेखिक (ढऊ) पत्ती की 
जद्गाए होती हैं । वे शस़ कर इस तरह की हो गई कि मास और रुधिर देखने 
की भी नहीं रह गया । धन्य अनगार के जान तप से इस प्रकार सुशोमित हुए 
जैसे फालि नामक वनस्पति, मयूर और देखिक पक्षी के पर्व (गाठ) दोते दे। 
वे भी मास और रुधिर से नहीं पहचाने जाते थे। धन्य अनगार के उरुयो फी 
भी तप से इतनी थुदरता हो गडे जैसे प्रिय, बदरी, शल्यक्टी और शाल्मली 
बृक्तों की कोमल २ फरोपल तोड पर थूष में रसी हुई मुरका जाती हैं । ठीक श्स 
तरह धन्य अनगार के उरु भी मास और रक्त से रहित हो कर मरमा गये थे । 
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टीका--इस सूत मे धन्य जनगार क्री जद्दा, जातु और उरओ ऊा 
चणेन ऊिया गया है । तप के प्रभाव से घन्‍्य अनगार दी जदट्दाण मास"और रुूधिर 
के अभाय से ऐसी प्रतीत होती थीं मानो फाक जहां नाम दे वनस्पति की-जो 
स्पभायत शुष्क होती है-नाऊल हो | अथया यों फह्टिण कि वे कौबे की जद्दाओं के 
समान ही निर्मास हो गई थीं। अथवा उनकी उपसा हम कह और ढक पक्षियों 
फी जद्ठारओं से भी दे सकते हैँ | इसी प्रशार उनके जाहु भी उक्त काऊ-नद्ठा पन- 
स्पति की गाठ के समान अथया सयूर और ढऊ पक्षियों के सन्धि-स्थानों के समान 
शुप्फ हो गये थे । दोनों ऊर भास और रुघिर थे अभाव से सूर्य कर इस तरह 
मुरझा गये थे जैसे प्रियडगु, बदरी, कैमेन्धू, शल्यक्री या शाल्मछी चनस्पतियों के 
कोमल २ कॉपल तोडफर धृप से रसने से झुग्झा जाते है| कहने का तात्पये यह 
है कि धन्य अनगार इस प्रकार वर्म की ओर आफर्पित हुए कि उन्होंने उसी पर 
अपना स्वेस्त निछायर कर दिया । यहा तक कि उनको शरीर का मोह भी लेश 
मात्र नहीं रहा | उन्होने कठोर से कठोर तप करने प्रारम्भ क्यि । जिसका फरक 
यह हुआ कि उनके फ्रिसी अद्ड में भी मास और रुघिर अवशिष्ट नहीं रहा। 
सत्र केनछ अस्थि, चर्म और नसा जाल ही देसने मे आता था । 


अप सूउफार धन्य अगगार के कठि आदि भज्नों का वर्णन करते है --- 


घन्नस्स कडि-पत्तस्स इमेया-रूवे० से जहानामए 
उद्द-पादेति वा जरग्ग-पादेति वा जाब सोणियत्ताए, घन्न- 
स्स उद्र-भायणस्स इमे ० से जहा ० सुक्क-ठिएति वा भज्ञ- 
णय-कमछेति वा कट्ठ-कोर्ूंबएति वा, एबामेव उद्रं 
सुक्क । घन्न० पांसुलिय-कडयाणं इमे० से जहा ० थासया- 
चठीति वा पाणावलीति वा मुंडावलीति वा। धन्नस्स 
पिट्ठि-करंडयाणं अयमेयारूवे ० से जहा० कन्नावलीति वा 
गोछावरीति वा व्यावलीति चा। एबामेव० धन्नस्स 
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उर-कडयस्स अय० से जहा० चित्तकटरोति वा वियण- 
पत्तेति वा तालियंट-पत्तेति वा, एवामेव ० । 


धन्यस्थ कटठि-पत्रस्येदमेतद्रपं. तपो-लावण्यम भूदथ 
यथानाम॒क उप्ट्ू-पाद इति वा जरहृव-पाद इति वा यावच्छोणित- 
वत्तया। धन्यस्योद्र-भाजनस्येदम्‌ ० अथ यथानामक शुप्फ-दति- 
(00 0 पु 3 # 8५०. ह (2 मेवो- 
रिति वा भजन-कभछमिति वा का४-कोलम्ब झति वा, एवमेवो- 
दर शुप्फ ० । धन्यस्य पाशुलिका-कटकयोरिद्म्‌ ० अथ यथा- 
नामका स्थासिकावलीति वा पाणावलीति वा मुण्डावलीति वा 
धन्यस्य एष्टि-करण्डाणामिदमेतद्‌० अथ यथानामका कर्णावलीति 
वा गोलकावलीति वा वत्तेकावलीति वा । एवमेव धन्यस्योर - 
कटकस्येद्म ० अथ यथानामक ? चित्तकटरमिति वा व्यजनक- 
पत्रमिति था ताल-इन्त-पत्रमिति वा, एवमेव०। 

पदाधीन्वय --धन्नस्स-धन्य अनगार के कडिपत्तस्म-स्टि-पट्ट का इम्े- 
या रूवे०-इस प्रकार का तप तनित लावण्य हुआ से अद्दानामए-जेसे-उट्टपादेति 
वा-उष्टू का पैर दोता है अथचा जरूगपादेति वा-वबूढे बेल का पैर होता है इसी प्रकार 
जाव-यावत्तर सोशियत्ताए-मास और स्घिर की सत्ता से नहीं पहचाने जाता था। 
घन्नस्म-धन्य अनगार के उदरभायणस्स-उदर-भावन का इमे ०-इस प्रकार का तप- 
जनित लावण्य डुआ से जहा ०-जैसे सुकृदिएति वा-सूखी हुई मशऊ होती है अथया 
भजणयफभल्केति वा-चने आदि भूनने वा भावन होता है अथया ऊ्ठकोलय 
एति वा-काछ का कोल्म्न (पात्र पिशेष) होता है एवामेव-इसी श्रशर उदर-उटर 
सुक्क-सूर्र गया था, धन्न०-धन्य अनसार के पासुलियकडाणु-पाइपे भाग की 
अस्थियो के कटकों का इमे०-इस प्रसार की सुदरता हुई से जहा०-जैसे वामया- 
वलीति-दपणा (आरसी) की पड्िक्त होती है वा-अथवा पाणावलीतिवा-पाण- 
भाजन चिशेष की पद्धिक्त होती है अथया मुडावलीति वा-स्थाणुओं की पद्विक्त होती है 
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इसी प्रकार वन्य अनगार की पामुलछिए मी हो गई थीं। घन्तस्म-धनन्‍्य अनगरार ये 
पिट्टिकरडयाणु-पीठ क्री हड्डी के उन्नत अदेओों की अयमेयारुवे०-इस भकार नी 
तप-जत्ति सुन्टरता हो गई से ज़ह(०-जैसे ऋन्‍नावलीति वा-कान के भूपणों की 
पदक्ति होती है गोलावलीति वा-गोलक--पतुछाफार पापाण पिश्षेपों की पहुक्ति 
होती है वइयावलीति वा-बतेक---ास्र्र आदि के बने हुए बच्चों के मिलौनों वी 
पद्ृक्ति होती है एवामेब०-इसी प्रकार त्प के कारण धन्य अनगार के प्रप्न प्रदेशों 
की भी सुन्दरता हो गई थी। घन्न॒स्म-धन्‍्य अनगार के उरकडयस्स-इर-(प्- 
स्थछ)कटक वी आ्रय०-इस प्रकार यो सुन्दरता हो गई से जहा०जैसे चित्तकइ- 
रेति वा-गौ के चरने के कुण्ड का अधोभाग द्वोता है. अबया वियणपतेति वा 
बास आदि के पत्तों का पद्धा होता है. अथवा त्तालियटपत्तेति चा[-ताड ये पत्तों का 
पट्टा होता है. एवामेव्‌०-इसी प्रकार धन्य अनगार का वश्च,स्थल भी सूस गया था । 


भूल 4--धैन्य अनगार के कटि-पत्र को इस प्रकार का तप-जनित 
शापण्प हुआ जैसे ऊँट का पेर हो, बूढ़े नल का पेर हो । उसमें मास और रुघिर 
का सर्वधा झ्रभाव था । धन्य अनगार का उदर भाजन इतना सुन्दराफार हो गया 
था जैसे ध्रखी मशक दो, चने आदि भूनने का भाए्ठ हो अथवा लकडी का, पीच 
में झुढा हुआ, पात हो । उसका उदर भी ठीक इसी प्रकार सूख गया था । धन्य 
अनगार की पारवव की अस्थिया तए से इतनी सुन्दर हो गई थी जेसे दपेणों फी 
पक्ति हो, पाण नामक पात£ों की पक्ति हो अथवा स्थाणुओ की पक्ति ही | धन्य 
अनगार के प्ृष्ठअदेश के उन्नत भाग इतने सुन्दर हो गये थे जेसे कान के भूपणों 
को पक्ति हो, योलऋ-चर्तुलाकार पापाणों की पक्ति हो अथवा वर्तक-लास आदि 
के पते हुए उन्‍्चों के सिलोनो की पक्ति हो । इसी प्रकार धन्य श्रनभार के एप- 
प्रदण भी उस कर नि्ीस हो गये ये । धन्य अनंगार के उर( वत्त/स्थल )-कटठको 
ऐै इतनी सुन्दरता हो गई थी जैसे गो के चरने के छुएड फा अधोभाग द्ोता 
है, पास आदि का पहा होता है अथवा ताड के पत्तो कापहदा होता है । ठीक 
इसी प्रकार उसका वच्त'स्थल भी सूख कर मास और रूधिर से रहित हो गया था । 

टीक--#स सूत्र में ऋम से घन्‍्य अनगार के कटे, उदर, पासुल्को, 
प्रष्ठ पदेश और प्रक्ष स्थल का उपमा द्वारा चणन फिया गया है | उनका फटि-प्रदेश 
पेष के करण मास और रुधिर से रद्दित हो कर ऐसा प्रतीत होता था जैसे डँढ 
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या यूढे बैल का खुर हो । इसी प्रफार उनका उदर भी सूस गया था । उसकी सूस 
कर ऐसी द्वाल्त हो गई थी जैसी सूखी मशर, चने आदि भूनने के पात्र अथवा 
कोलम्ब नामक पात्र विज्येप की होती है । शुप्फ आदि झादों की शृत्तिझार निम्न- 
लिप़ित व्यारया करते हैं -- 


झुत्फ --शोपमुपगतों दृति --चमंमयजलभाजनविशेष । चणजालीना 
भजनम-पाऊविशज्ञेपापादान तदर्थ यत्कभद्ठम-कपाक घटादिकर्पर तत्तथा । शासि 
शझास्ानामबनतमग्र भाजन या कोलम्ब उच्यते काप्टस्य कोल्म्म इप काप्ठफ्ोल्म्प | 
परिहृश्यमानावनतहठयास्थिम्त्वात्‌ । 

कहने का तात्पय यह है कि धन्य अनगार का उदर भी सूसकर उक्त 
चस्तुओं के समान वीच में सोसला जैसा प्रतीत होता था । इसी प्रकार उनकी 
पासुछिए भी सूसक्र काटा हो गई थी। उनको इस तरह गिना जा सकता था 
जैसे-दर्पण की पक्ति हो या गाय आदि पशुओं के चरने के पात्रों की पक्ति अथवा 
उनके बाधने के कीलों की पक्ति हो | उनमे मास और रुधिर देसने को भी न था। 
यही दशा पृष्ठ प्रदेशा की मी थी। उनमे भी मास और रुधिर नहीं रह गया था 
और ऐसे प्रतीत होते थे मानो मुकुटा की, पापाण के गोल्कों की अथवा लास आदि 
से बने हुए बच्चों के सिलौनों वी पक्ति सडी वी हुई हो । उस तप के कारण धन्य 
अनगार के वक्ष स्थल (छाती ) म॑ भी परिवर्तन हो गया था | उससे भी मास 
और रुधिर सूस गया था और पसलियों की पक्ति ऐसी दिसाई द॑ रही थी मानो 
ये किल्श्लि आदि के सण्ड हों अथवा यह वास या ताड के पत्तों का बना हुआ पद्धा हो । 

इन सब अययवों का प्रणन, जैसा पहले जद्दा जा चुका है, उपभसालझार 
से क्रियां गया है । इससे एक तो स्भायत वन से चारता आगई है, दूसरे में 
पढने वालों को वास्तविए ज्ञान प्राप्त करने मे अत्यन्त सुगमता प्राप्त होती है | जो 
विपय उदाहरण द्‌ कर शिष्यों के सासने रसा जाता है; उसको अत्यस्प-बुद्धि भी 
प्रिना कसी विश्लेप परिथम के समझ जाता है । 

हा, यह ध्यान रसने योग्य है कि धन्य अनगार का शरीर यद्यपि सूस 
कर काटा हो गया था किन्तु उनकी आत्मिक झक्ति दिन दिन बढती चली जा रही थी । 

अब सूतकार धन्य अनगार के शेप अवयवों का वर्णन करते हैं. -- 
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धन्नस्स वाहाणं ० से जद्दानामते समि-संगलियाति 
वा वाहाया-संगलियाति वा अगत्थिय-संगलियाति वा 
एवामेव ० । धन्नस्स हत्याणं० से जहा० सुक्-छगणियाति 
वा बड-पत्तेति या परास-पत्तेति वा एवामेव०। धन्नस्स 
हत्येगुलियाणं० से जहा० कठाय-संगलियाति वा 
मुग्ग ० मास० तरुणिया छिन्ना आयवे दिज्ना सुक्का 
समाणी एवामेव ० । 


घन्यस्य बाहों;० अथ यथानामका शमी-सह्लिकेति वा, 
वाहाया-सड्छिकेति वा अगस्तिक-सड्लिकेति वा, एवमेव०॥। 
धन्यस्य हस्तयो.० अथ यथानामका शुप्क-छगणिकेति वा बट- 
पत्रमिति वा पलाश्-पत्रमिति वा, एवमेव० । घन्यस्य हस्ताडूगु- 
लिकानाम्‌० अथ यथानामका कलाय-सड्डलिकेति वा सुद्० साप० 
तरुणिका छिन्नातपे दत्ता सती, एबमेव० । 


पदार्थोन्यय --धन्नस्प-धन्य अनगार की परहाणु०-भुजाओ फी तप से 
इतनी सुन्टरता हुई से जहानामते-जैसे सम्िसिगलियाति वा-शमी बस की फली 
अथवा याहायासगलियाति वा-वाहाया-एक वृक्ष प्रशिष की फली अबया अग- 
्थियसगलियाति व[-अगस्तिक नामक बृश्ध की फ्ली सूससकर हो जाती है एवामेव-- 
इसी प्रखर उनकी आुज्ञाण भी सास और रूविर के अमाय से सूर्य गई थीं। धन्न- 
स्प-धन्य अनगार के हत्थाशु०-हाथों वी सुन्द्रता इस प्रकार हो गई थी से जहा ०- 
जैसे सुक् छगशियाति वा-सूसा गोबर दोता है अथवा वडपत्तेति वा-पद बुक्ष के 
सूखे हुए पत्ते होते हैँ अथवा पलामपतेति वा-पलाश के सूरे हुए पते होते हैं. एवा[- 
मेव०-उनके हाथों से मी मास और रुघिर सूर गया था। घन्नस्म-धन्य अनगार 
पी हृत्थगुलियाण्‌ ०-द्वाथ दी अगशुलियों का तप से ऐसा छाप्रण्य हुआ से जहां०-- 
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जैसे कलायसगलियाति वा-क्लछाय की फल्यिा अथया मुस्ग ०-मूग की फ्ल्या 
मास ०-मास दी फटिया जो तरु|णिया-कोमछ २ छिल्ना-तोड कर आयवे-धूप 
में दिज्ला-स्सी हुई सुदा समाणी-सूस् कर मुरका जाती हैं एवामेव-इसी प्रसार 
धन्य अनगार की अगुल्या भी मविर और भास से गहित हो कर सूस गई थीं । 
उन में केपछ अस्थि और चर्म ही अयस्लिष्ट रह गया था । 


मूलार्थ--मास और रुधिर के अमाव से धन्य अनगार की श्रुजाएं इस 
प्रजार हो गई थीं जैसे शमी, बाहाय और अगस्तिक बृत्त की सखी हुई फलियां 
हो । धन्य अनगार के हाथ उस फर इस प्रफार हो गये थे जैसे या गोयर होता 
है अथवा वट और पलाश के द्वस्ते पत्ते होते हैं | उस तप के प्रभाव से धन्य 
अनगार की श्रमुलिया भी सस गई थीं और ऐसी प्रतीत होती थीं मानो कलाय, 
भूग भ्रथत्रा माप (उड़द) की फलिया जो कोमल २ तोड़ कर धूप में रसी हुई 
हो। जिस प्रकार ये मुरका जाती है इसी प्रकार उनकी अगुलिया भी मास 
श्रौर रुधिर के अभाव से मुरका कर उस गई थीं। 


टीफा--इस सूत्र मे धन्य अनगार की भुजा, दाथ और हाथ की 
अगुलियों का उपमा अल्ड्वार से वर्णन किया गया है। उनकी भुजाए और भद्लों 
के समान तप के फारण सूप गईं थीं और ऐसी दियाई देती थीं जैसी झमी, 
अगस्तिक अथपा वाहाय बृक्षों की सूसी हुई फलिया द्वोती हैं । 

अग्रस्तिक और बाद्दाय का ठीऊ २ निश्चय नहीं हों सका है कि ये फनि 
बृथों की और क्सि देश में प्रचल्ति सज्ञा है. । बृत्तिफार ने भी इनये' छिए फेपल 
वृक्ष विशेष ही लिखा है | सम्भगत उस समय किसी प्रान्त में ये नाम प्रचल्ति 
रहे हों । 

यही दुश्ा धन्य के हाथों की भी थी । उनसे भी मास और रुधिर सूस गया था 
तथा वे इस तरह दिसाई देते थे जैसा सूसा गोयर होता है. अथवा सूखे हुए बट 
और पलाश के पत्ते होते हैँ | द्वाथ वी अगुलियों मे भी विचित्र परिवर्तन हो गया 
था । जो अगुल्या कभी रक्त और मास से परिपूर्ण थीं, वे आज सूस कर एक 
मिराली झोभा धारण कर रही थीं। सूस कर उनकी यह हालत हो गई थी जेसे 
एफ कछाय, मुग अथवा माप (उड़द ) की फली की--जिसफो कोमल ही तोड़ 
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कर धूप में सुप्रा दियाहो-दशा होती है । वह पहले का मास और रुघिर तो उनमे 
देखने को भी शेष नहीं रह गया था| यदि उनको कोई पहचान सस्ता था तो 
क्यछ अस्थि ओर चर्स से जो उनमें अवशिष्ट रह गये थे । 

चाहु झन्‍द यद्यपि उमरान्त हे तथापि निम्न लिसित सूत से उसको 
आकारान्त आदेश हो जाता है। अत सुत्र मे आया हुआ 'वबाहाणं पद प्रारृत 
व्याफरण की ध्ष्टि से झुद्ध हे । कसी को अन्यथा आन्ति नहीं होनी चाहिए । 
सूत्र यह है -- 

धाहोरात (८।१।३६॥ बाहुश'दस्य ख्रियामाशागसल्तादेशों भयति। याहए जेण 

धरिओ एक्काए ॥ सियामित्येव | वामे अगे नाहू ॥ 

इस प्रकरण में सप वी ही महिमा विद्येप रूप से यणन की गई हे । साथ 
ही उपभा अछट्टार से शरीर के सौन्दर्य का भी वर्ण कया गया है। यद्यपि 
सामान्यत ज्ञान, दशन और चारिप्र तीनो फो मोश के प्रति कारणता है तथापि 
चारित्र पी प्रधानता दिसाने के ल्यि उसका प्रवक्‌ बणेन किया गया है | 

अब सूथकार धन्य अनगार की प्रीवा, हनन, ओछ ओर जिहा का पर्णन 
करते हैं. --- 


धन्नस्स गीवाए० से जहा ० करग-गीवाति वा कुंडि- 
या-गीवाति वा उच्चट्ववणतेति वा एवामेब ० । धन्नस्स णं 
हणुआए से जहा० छाउय-फलेति वा हकृब-फलेति वा 
अंब-गद्ियाति वा एवामेव० । धन्नस्स उद्भा्ण से जहा० 
सुक्क-जलोयाति वा सिलेस-शुलियाति वा अछत्तग-गुलिया- 
तिवा एवामेव ० । धन्नस्स जिव्माए ० से जहा ० बड-पत्तेति 
वा पछास-पत्तेति वा साग-पत्तेति वा एबामेय ० | 


घन्यस्य ग्ीवाया ० अथ यवानामका करक-माौवेति वा 
कुण्डिका-प्रीवेति वोच्चस्थापनक इति वा, एक्मेव० । धन्यस्थ 
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हनो ०अथ यथानामकमलाबु-फलूमिति वा हकुब-फलमिति वा 
आम्रगुटिकेति वा, एवमेव०। धन्यस्योष्ठययों ०» अथ यथानामका 
शुष्क-जस्मेकेति वा, श्छेष्म-सुटिकेति वाक्तक-सुटिकेति वा, एव- 
मेत्र०। धन्यस्य जिह्ाया ० अथ यथानामक बटपत्रमिति था 
पलाश-पत्रमिति वा शाक-पत्रमिति वा, एचमेच०। 


पदार्थान्वय --धन्मस्स-धन्‍्य (अनमार ) की गीवाएं०-भऔया थी ऐसी 
आहइति हो गई थी से जहा०-जैसी करगणीवाति वा-फरवे ( मिट्टी छा 
छोटा सा पान) की ओया छोती दे अथया ऊंडियागीवाति वा-छुण्डिया 
( क्मण्डलछु ) की प्रीवा होती है उच्चदुवणतेति वा-अथवा उच्स्थापनक- 
उँचे मुंह वाला बर्तन होता है एवामेव०-इसी प्रफार उनकी औयपा भी सूसकर 
लम्बी दिखाई देती थी । धन्मस्प--धन्‍्य अनगार का हणुआए-चिबुऊ-ठोडी ऐसी 
सुन्टर हो गई थी से जहा०-जैसे लाउयफडेति व-तुम्वे का फल होता हैः हबुय- 
फलेति वा-हकुत-बनस्पति विशेष रा फल होता है अथवा अबगट्टियाति बा-आम 
की शुठली होती है एवामेव०-इसी प्रछार धन्य अनगार फा चिबुक भी मास और 
रथधिर से रहित हो कर सूस गया था। धन्मस्म-धन्य अनगार के उद्ढाणु-ओठ 
ऐसे द्वो गये थे से जहा०-नैसे मुक्कजलोयाति वा-सूस्री हुई जॉक होती हे अथवा 
सिलेसग्रुलियाति वा शेइम की शुटिका होती है अथवा श्रलचगगुलियाति वा- 
अलक्तत-महदी की गुटिका होती हे एवामेव०-इसी प्रकार धन्‍य अनगार के ओठ 
भी मुरक्षा गये थे | धन्नस्स-धन्य अनगार की जिभाए-जिह्ा ऐसी हो गई थी 
से जहा ०-जैसे वडपततेति वा-वट शक्ष का पत्ता होता दे अथना पलासपत्तेति वा- 
पलाश वृक्ष का पत्ता होता है अथवा साकपत्तेति वा-शाक के पत्ते होते है एवामेव०- 
इसी प्रकार धन्य अनणएर वी जिह शी सूरर गई थी | 

मूलार्थ--धन्य अनगार की ग्रीवा मांस और रुधिर फे अभाव से धर 
कर इस तरह दिखाई देती थी जैसी सुराई, कुण्टिका (कमण्डलु ) 
और किसी ऊंचे मुस वाले पात्र की ग्रीवा होती है । उनका चिघुक (ठोडी ) 
भी इसी अफार खत गया था और ऐसा दिसाई देता था जैसा तुम्बे या हक 
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का फल अथवा आम की गुठली होती है। ओटों की भी यही दशा थी। वे 
भी स् कर ऐसे हो गये थे जैसे सुखी हुई जोक होती दे अथवा स्केप्म या 
मेंहदी की गटिफा होती है। उनमें रक्त का तिलकुल अभाय हो गया था। जिह्दा 
में भी पिलकुल रक्त का अभाव हो गया था, वह ऐसी दिखाड़े देती थी जैमा 
बंद बृत्त का अ्रथतरा पलाश ( टाक ) का पत्ता हो या एसे हुए शाक का पत्ता हो। 
टीका--इस सूत से धन्य अनगार की ग्रीया, चिंछुकऊ, ओठ और जिह्ना 
फो उपभा अछझ्भार से चर्णन क्या गया है । प्रीवा मे भी अन्य अययवों के समान 
मास और रुघिर फा विछ्छुल अभाय हो गया था | अत चह स्प्रभायत 
रुम्पी टिसाई देती थी | सूत्रकार ने उसकी उपमा लम्पे मुस बाले सुराई आहि 
पाओं से दी है। इसके लिए सूत में एक “उच्चस्थापनक पत आया है, जो इसी 
प्रशर का एक पात्र छोता है । 
जो चिउुक कमी मास और रुघिर से परिपृण् था उसकी आन यह दा 
हो गईं थी जैसी एक सूखे हुए तुम्वे के था हफुन ( एक प्रफार का बनस्पति ) के 
फल की होती है अथवा बह ऐसी लिसाई देती थी जैसे एज आम की गुठली दहो। 
जो ओंड कभी पिम्यफल के समान रक्त थे वे तप के कारण सूसकर 
बिल्छुछ निबरणे हो गये थे | उनकी आकृति अप इस प्रशार हो गई थी जैसी केप्म 
और सूसी हुई भेह्दटी थी गुटिशा होती है। जिद्ठा मी सूज कर बट वृक्ष फे 
पत्ते के समान अथवा पलाश (ढाऊ) के पत्ते के समान नीरस और रूसी हो गई थी। 
यह सत्र तप आत्म शुद्धि के ही लिये दोता है । यह भी इस बणन से 
सिद्ध द्ोता है कि उत्सृष्ट तप ही आत्म-झुद्धि की सामध्य रसता है और इसीके 
द्वार। कर्मा की निर्जरा भी हो सकती है । यह यात अवश्य ध्यान में रयत्री चाहिए 
कि तप सदा सम्यक_ ज्ञान और सम्यगू दश्शन पूर्वक ही सिद्ध दो सफ्ता है | जब 
तक सम्यक ज्ञान और सम्यग्‌ दशन न हो तय तक केयछ तप से फोई भी मोश् 
वी प्राप्ति नहीं कर सकता । 
अपर सूज़जार धन्य अनगार के नाक आदि अज्ढों के तिपय म कहते है --. 


धन्नस्स नासाए से जहा अंबग-पेसियाति वा अंबा- 
डग-पेसियाति वा मातुछुंग-पेसियाति वा तरुणिया ० एवा- 
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व्‌०। धन्नस्स अच्छीण० से जहा० वीणा-छिट्ठेति वा 
वरद्धीसग 'छिद्ठेति चा पाभातय-तारंगा इ वा एवामेव ० 
धन्नस्स कण्णाणं ० से जहा० म्ूला-छल्ियाति वा वाठुक० 
कारेछय-छल्लियाति वा एवामेव ० । धन्नस्स सीसस्स से 
जहा० तरुणग-लाउएति वा तरुणग-एलाछुयत्ति वा 
सिण्हालएति वा तरुणए जाव चिद्ठुति एबामेव धन्नस्स 
अणगारस्स सीस॑ सुक छुक्‍्खे णिम्मंस अट्टि-चम्म-च्छिर- 
ताए पन्नायति णो चेव ण॑ मंस-सोणियत्ताए, एवं सब्व॒त्य, 
णवरं उदरभायण-कण्ण-जीहा-उद्ठा एएंसि अट्टी ण भन्नति 
चम्मच्छिरत्ाए पण्णाय इति भनन्‍नति | 
धन्यस्थ नासिकाया'० अथ यथानामकाम्नक-पेशिकेति 
वाम्नातक-पेशिकेति वा मातुछुद्न-पेशिकेति वा तरुणिका० एब- 
मेव० । धन्यस्थाक्ष्ण ० अथ यथानामक वीणा-छिद्गरमिति वा 
बद्धीसक-छिद्गमिति वा प्राभातिक-तारकेति वा, एवमेव० । धन्य- 
स्थ कर्णयो'० अथ यथानामका मूल-छलछ्चिकेति वा चाहुक-छल्लि 
केति वा कारेछऊ-छल्लिकेति वा, एवमेव० । धन्यस्य शीर्पषकस्य० 
अथ यथानामक तरुणकालाबुरिति वा तरुणकाहुकमिति वा 
सिप्हालूकमिति वा तरुणक यावत्तिष्ति, एवमेव० धन्यस्यान- 
गारस्य शीर्ष शुप्फ रुक्ष निर्मासमस्थि चर्म-शिरावत्तया प्रज्ञायते 
नो चैव नु मास-शोणितवत्तया । एव सवेन्न नवरमुद्रभाजन-कर्ण- 
जिह्ोछेपु (एत्तेयु) अस्थीति (पद) न भण्यते, चर्म-शिराचत्तया 
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भ्शायन्त इति भण्यते । 





पदार्थान्‍्वय --धृन्नस्म-वन्य अनगार की सासाएं-नासिफा तप-तेज से 
शमी हो गई थी से जहा०-जेसी अपयगपेसियाति वा-आम ही फार होती 
है अथपा आअयाडगपेमियाति वा-अम्रातक-अम्पाडा की फ्ाक होती है अथपा 
मातुलुगपेसियाति वा-भातुछ्व-वीतपूरक फल की फाऊ होनी है नो तरुणिया- 
कोमल ही काट कर धूप मे सुर्या दी गई हो एवामेव०-यही दशा धन्य अनगार 
की नासिक पी भी हो गई थी। धन्नस्स-धन्य अनगार को अच्छीण०-आयो की 
यह नशा हो गई थी से जहा०-जसे वीणाछिड्रेति-वीणा के छिट्र की होती है जथवा 
प्रद्धीमगछिट्वेति बा-यद्धीसक सलाम चाले वाद्य पिशेष के छिद्र की होती है अथवा 
पाभातियतारगा ३ बा-प्रभात समय का तारा होता है एवामेव०-इसी प्रकार धन्य 
अनगार की आये भीतर घैंस गई थीं। धन्नस्प-धन्‍्य अनगार के कुएणाण-फानो 
की यह दशा हो गई धी से जहा०-जेसे मूला-छ्वियाति वा- मूली का छिल्पा होता 
है अथवा वबालुऊ०-वि्भटी फी छाछ होती है. अथबा फारेन्नय छन्तियाति वा- 
फरेले का छिलका होता हे एवास्रेव०-इसी प्रयार घन्‍्य अनगार वे कान भी सूय 
गये थे। धन्नस्प-वस्य अनगार के सीसस्स-शिर ऐसा हो गया था से जहा०-जैसे 
तरुणगलाउएति वा-कोमल तुम्वक अथवा तरुणगण्लालुएति च[-फोमल आय 
अथवा मिप्हालएति वा-सिस्ताल्क-सेफाल्क नामक फल विश्वेप नो तरुणए-फोमल 
जाव-यावत-तोड़कर धूप मे कुम्हछाया हुआ चिट्ठति-रहता है श्वामेव ०-इसी 
अर घन्नस्प-धन्य अनगार का सीस-शिर सुद्क-शुप्फ दो गया लुकप-रूस हो 
गया शिम्मस-मास गहित हो गया और केवल अट्विचम्मच्छिरताएं-अस्थि, चर्म 
और नासा ज्ञाक के कारण पन्नायति पहचाना जावा था नो चेव णु-न कि समसो- 
णियत्ताए-मास और रुघिर के कारण एव-इसी प्रकार मब्वत्थ-सत्र अद्भो के 
विषय मे जानना चाहिए शुवर-विशेषता इतनी है. कि उदरभायण-उतर-भावत 
कुन्न-कान जीहा-जिद्दा उट्ठा-ओंठ एणौस-इनके विषय में झद्टी-अस्थि' यह पंद 
ण्‌ भन्नति-नहों फद्या जाता, क्योंकि इनमे अस्थि नहीं होती अत पेचल चम्मन्छि- 
रतताए-चर्म और पासा ज्ञाक से पएणाय इति-ताने जाते थे इस प्रगार भन्नति- 
पहना चाहिए | अथोन्‌ जिन स्थानों में अस्थि पहीं होती "सके विपय में उेयछ चर्म 
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और श्ञिरा याले होठे से इतना ही कन्या चाहिए । 


मूटाथ--धन्य अनगार पी नामिका तप के कारण सर कर ऐसी दो 
गई थी जैसी एक शाम, भामावऊ या मातुलुग फल फी फाऊ फोमल २ वाट 
कर धूप में सुय्रा दने से हो जाती है । धन्य भनगार की झाँखें इस अकार 
टिसाड दत्ती थी जैसा वीणा या वद्धीसग (वाद्य विशेष) का छिद्र हो अथवा 
प्रमात पाल का टिमटिमावा हुआ तारा दो । इसी तरह उनकी शझआरसें भी मीतर 
धैस गई थी। धन्य भनगार के कान ऐसे दो गये थे जैसे मूली का छिलका 
होता है भ्रथवा चिर्भटी की छाल होती है. या करेले का दिन्‍्का होता है। 
जिस प्रकार ये सम कर सुरमा जाते द इसी प्रकार उनके फान भी सुरभा गये 
थे । धन्य अनगार का शिर एसा हो गया था जैसा कोमल तुम्भके, पोमल 
भाणू और सेफालऊ धूप में रसे हुए यूम्र जाते दे इसी प्रकार उनका शिर घप 
गया था, रूसा हो गया था और उसमें फेपल भत्थि, चरम भोर नासा-जाल ही 
दिसाई दता था जिन्‍्तु मास और रुघिर नाममान के लिये भी शेष नहीं रह 
गया था | इसी अक़रार सर भर्गों फे विपय में जानना चादिएं। विशेषता केवल 
इतनी दे क्लि उदर-माजन, कान, जिह्य भौर शोंठ इनके विषय में 'थस्थि! नहीं 
कहना धाहिए, किन्तु केबल चर्म भौर मामा-जाल से ही ये पहचाने जाते थे 
ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि इन अद्ठों में अ्स्थि नहीं होती । 


धीफॉ--इस सूत्र म धन्य अनगार की यासिया, पाने, आसे और शिर 
पा बणन पूर्वोक्त अज्नों पे समान ही उपमा अल्ड्वार ये द्वास जिया गया दे। शेप 
सब अथे मूलार्थ मैं दी स्पष्ट फर दिया गया है । 


इस सूत में अनेक प्रषार के करद, मूठ और फलों से उपमा दी गई है। 
उनमे से आम्रातक, भूलय, घाटुबी और फारेड्क ये कन्द और फ्ल विशेषों के 
भाम हैं। तथा 'आछुक-फन्द-विश्लेपस्तन्चानेक्प्रकारक भवति । परिम्रद्मा्थेमेलाछुऊ- 
मिच्युक्तम्‌ / अथीत आलुक एक प्रयार का बन्द द्वोता हे, जो आजयछ आह के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

इस अफ़ार सूत्रकार ने धन्य अनगार फे पेर से लेजर शिर तक सब अज्नों 
का वर्णन कर दिया है । इसमें विशेषता केयर इतनी ही है कि उद्र-भाजन, 
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जिहा, कान और ओठों के साथ “अस्थि! दत्द का अन्यय नहीं करना चाहिए | 
शेष सब अज्ञों के साथ “सुस्क छुक्प णिम्मस-- इत्यादि सब विशेषण छग्ाने 
चाहिए । 

अब सूतकार प्रसतरान्तर से धन्य अनयगार के झरीर का वर्णन करते है --- 

घन्ने णं अणगारे णं सुक्केणं भुक्खेणं पात-जंघोरुणा 
विगत-तडिकरालेणं कडि-कडाहेणं, पिट्टमवस्सिएणं उद्धर- 
भायणेणं, जोइज्जमाणेहिं पांसुलि-कडएहिं, अवख-सुत्त- 
माठाति वा गणिज्ञ-मालाति वा गणेज्माणेहिं, पिट्टि-करं- 
डग-संधीहिं, गंगा-तरंग-भूएणं उर-कडग-देस-भाएणं 
सुक्क-सप्प-समाणाहिं बाहाहिं, सिहिल-कडालीविव चलं- 
तेहि य अग्ग-हत्थेहिं, कंपणवातिओ बिव वेबमाणीए सीस- 
घडीए, पच्चाय-वदण-कमले, उव्भड-घडासुहे, उच्बुडु- 
णयणकोसे, जीव॑ जीवेणं गच्छति, जीव॑ जाँबेणं चिद्दुति, 
भास भासिस्सामीति गिलाति३। से जहाणामते इंगाल- 
सगडियाति वा जहा खंदओ तहा जाव हुयासगे इच 
भास-रासि-पलिच्छन्ने तवेणं, तेएण, तवतेयसिरीए उब- 
सोमेमाणे २ चिद्ठुति । ( सूत्रम ३) 

धघन्यो न्‍्वनगारो नु शुष्केण (बुभुक्षायोगात्‌ रूक्षेण), 
पाद-जड्डोरुणा, विकृत्त-तटिकराेन कटि-कटाहेन, एष्टमवश्चि- 
तेनोद्र-भाजनेन, (निर्मासतया) टब्यमानेः पाश्॑स्थि-कटके 
रक्षसूत्र-मालेति वा गणित-मालेति वा गण्यमानेः पृष्ट-करण्डक- 
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सन्धिमिगैद्गा तरइ्भूतेनोर -कटकदेश-भागेन,शुप्क-सर्प समाना- 
भ्या वाहुभ्याम्‌, शिथिल-कटालिकेव चलूदृभ्यामगर-हस्ताभ्याम्‌ , 
कम्पन-वातिक इव वेपसानया शीर्प-घव्या (लक्षित ), प्रम्ठान- 
बदन-कमल , उद्धट-घट-सुख', उद्दूच-नयनकोश , जीव जीवेन 
गच्छति, जीव जीवेन तिष्ठति, भाषां भाषिष्य इति ग्लायति३। 
अथ यथानामकेड्भाल-शकटिकेति वा यथा स्कन्द्कस्तथा यावदू 
हुताशन इव भस्म-राशि-प्रतिच्छन्नस्तपसा, तेजसा, तपस्तेज - 
श्रियोपशोभमानस्तिष्ठति । (सूत्रम्‌ ३) 

पदाथोन्‍्वय --धन्ने-धन्य अणुगारे-अनगार शणु-दोनों वाक्याल्ड्वार के 
लिए है सुक्षेश-मास आहि के अभाय से सूसे हुए भुक्खेण-भूस के कारण रूखे 
पडे हुए पादजघोरुणा-पैर, जद्ठा और ऊर से विगततडिकरालेख-मास के क्षीण 
होने से पार्श् भागों की अस्थिया नदी के तट के समान भयक्कर रूप से चिसमे 
उन्नत हो रही थीं ऐसे फडिफडाहण-फटिरूप कटाह-कच्ठप-प्रष्ठ या भाजन विशेष 
से, पिट्मवस्सिएणय-यकूत्‌ , छ्टीहा आदि के क्षीण होने से पीठ के साथ मिले हुए 
उदसभायणेण-उदर-भाजन से, जोइज़माणेहिं-निमोस दोने से दिसाई देते हुए 
पासुलिकडएहिं-पार््रेस्थि-स्टक से, अक्समुत्तमालाति वा-रुद्राभ के दानो की 
माला अथवा गणिजमालाति वा-गिनती की माला के दाने जिस प्रकार गणेजमा- 
गेहिं-शथक्‌ २ गिने जा सकते हूँ इसी प्रकार मास के अभाष से प्रथक्‌ ? गिने 
जाने बारे पिट्ठिकरडगसधीहिं-एछ करण्डक की सन्धियों से, गगातरन्नभूएण- 
गन्ना नदी की तरब्भो के समान उरकडगदेसभाएणु-पक्ष स्थल रूपी कटर-वहादलमय- 
चढाई के विभाग से सुक्सप्पसमाणहिं-सूखे हुए सर्प के समान भाहाहिं-झुजाओं से 
सिहिलकडालीविय-शिथिछ छगाम के समान चलतेहिं-ऑॉपते हुए अग्गहत्वेहिं- 
अग्र हरत-हाथों से कपणवातियों विव-उम्पन-वातिक रोग वाले पुरुष के समान 
वेवमाणीए-+म्पायमान सीसघडीए-झिर रूपी घटी से युक्त यह धन्य अनगार 
पव्वायवद्णकमले-सुरझाए हुए मुय्य वाया उब्मडघडामुह-ओंठों के क्षीण होने से 
भयद्वर घट के मुर् के समान सुस-फुमल याला उच्पुडणयणकोसे-तिसके नयन 
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कोन भीतर घुस गये थे जीव-जीयन को ज्ीयेण-जीज की शक्ति से गर्छति-चढाता 
था न कि शरीर की शक्ति से जीव जीवेण चिट्॒ति-जीन की ही शक्ति से सडा 
होता था भा[स-भापा भासिस्मामि-कद्दूगा इति-विचार मात्र से मी गिल्लाति-ग्टान 
हो जाता था से-अथ जहा-जेसे सदओ-स्कन्‍्वर जावु-याउत भासरासिपलिन्छने- 
भस्म वी राशि से ढके हुए हुयासणे-हुताशन-अप्नि के इब-समान तवेण-तप 
तेएश-तेज और तवत्तेयसिरीए-तप और तेज की शोभा से उवसोंभेमाणे-शोभा- 
यम्नात द्योता हुआ चिट्ठत्ति-विराजता है | सूत्र र-तीसरा सूछ समाप्त हुआ । 
मूलर्थ--धन्य अनगार मास आदि के अ्रभाव से सखे हुए, भूस के 
फारण रूखे पर, जहा और उरू से, भयडूर रूप से प्रान्त भागों मे उनत हुए 
कृटि-कठाह से, पीठ के साथ मिले हुए उद्बर-भाजन से, एथक २ दिखाई देती हुई 
पसलियों से, रुद्राज-माला के समान स्पष्ट गिनी जाने वाली पृष्ठ करए्डक्न (पीठ 
के उन्नत-प्रदेशों ) की सन्धियों से, गड्डा की तरगो फे समान उदर-कटठक के 
प्रान्त भागों से, सखे हुए साए के समान शुजाओं से, घोडे की ढीली लगाम के 
समान चलते हुए हाथो से, कम्पनवायु रोग वाले पुरुष फे शरीर के समान फापती 
हुई शीर्ष-घटी से, मुरफाएं हुए झुस कमल से चीण ओोष्ठ होने के फारण घडे के 
मुस के समान विकराल मुस से ओर आखों के भीतर घेंस जाने के फारण इतना 
ऊृश हो गया था कि उममें शारीरिक बल पिलकुल भी याकी नहीं रह गया 
था। वह केवल जीव के पल से ही चलता, फिरता ओर सडा होता था। थोडा 
सा कहने के लिये भी वह स्वय सेद मानता था। जिस प्रकार एक कोयलो फी गाडी 
चलते हुए शब्द करती दे, इसी प्रकार उसकी अखिया मी चलते हुए शण्द करती 
थीं। वह स्कम्दक के समान हो गया था । भस्म से ढकी हुई आग के समान 
बह मीतर से दीप्त हो रहा था । वह तेज से, तप से और तप-तेज की शोभा से 
शोभायमान होता हुआ विचरता था। 
टीक--इस एफ ही सु मे प्रकारान्तर से धन्य अनगार के सन अययवों 
का वर्णन किया गया है | धन्य अनगार के पेर जद्दा और उरू माम आदि के 
अभाय से पिलकुछ सूर्य गये थे और निरन्तर भूरे गहने के कारण विल्कुछ रूक्ष 
हो गये थे । चिकनाहट उनमे नाम-मात के लिये भी शोपष नहीं थी । कटि मानो 
कटाहू (कच्छप की पीठ अथया भाजन विज्येप-हलयाई आदियों की बडी २ कढाई ) 
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था | यह मास के क्षीण होने से तथा अस्थियों के ऊपर उठ जाने से इतना भयद्वर 
प्रतीत होता था जैसे उत्बे ? नदी के तट हों । पेट बिलकुछ सूस्त गया | उसमे से 
यक्नत और प्लीद्धा भी क्षीण हो गये थे । अत वह खमभावत पीठ के साथ मिल 
गया था ; पसलियों पर का भी मास विजएकुल सूर्य गया था और एक ० साफ २ 
गिनी जा सकती थी। यही हाल पीठ के उन्नत प्रदेशो का भी था। वे भी रुद्राभ-माला 
के दानो के समान सूत्र में पिरोए हुए जैसे अछणग २ गिने जा सकते थे । उर के 
प्रदेश ऐसे दिसाई दते थे, जेसी गड्ढा की तरज्ञे हों। भुजाएँ सूर्य कर सूखे हुए सॉप 
के समान हो गइ थीं । हाथ अपने यश्ञ में नहीं थे और घोडे की ढीली लगाम के 
समान अपने आप ही इधर-उधर हिल्ते रहते थे। शिर की स्थिरता भी छम्र शो गई 
थी। वह शक्ति से हीन हो कर क्म्पन पायु रोग वाले पुरुष के शरीर के समान कापता 
ही रहता था । इस अत्युप्र तप के कारण से जो मुस् कमी खिले हुए क्मछ के' समान 
रूदलहाता था अप भुरझा गया था । ओंठ सूसने के फारण नहीं के समान हो गये 
थे। इससे मुस फूटे हुए घडे फे मु फे समान प्रिकराल द्वो गया था। उनकी दोएों आसे 
'विलकुछ भीतर घेंस गई थीं | शारीरिक बल पिल्कुल शिथिर् हो गया था और 
कपल जीय शक्ति से ही चलते थे अ्थया सड्े होते थे | इस प्रकार सर्वथा दुबंल 
होने के कारण उनकी यह तठशा हो गई थी कि किसी प्रकार की बात-चीत करने में 
में भी उनको स्वय खेद प्रतीत होता था और जय कुछ कहते भी थे तो अत्यन्त 
कष्ट के साथ । शरीर साधारणत इस प्रकार र्चपचा गया था कि जब वे चलते 
थे तो अस्थियों मे पररपर रगड लगने के कारण चलती हुईं कोयलों पी गाडी के 
समान शब्द उत्पन्न होने छयता था | कहने का तात्पय यह है कि जिस प्रफार 
स्कन्‍्दक का शरीर तप के कारण क्षीण हो गया था | इसी प्रकार धन्य अनगार का 
शरीर भी हो गया था । क्न्तु शरीर क्षीण होने पर भी उनवी आत्मिक-दीप्ति बढ 
गही थी और वे इस प्रजार दिसाई दते थे जैसे भस्म से आच्छादित अप्निह्दोती है । 
उनका आत्मा तप से, तेज से ओर इनसे उत्पन्न कान्ति से अछौकिक सुन्दरता 
घारण कर रहा था । 
इस सूछ से छुछ एक पदों की व्यारया हमे आयश्यक प्रतीत होती है । अत 
हे की सुविधा के लिए हम उनरी वृत्तिसर ने ज्ञो व्याय्या वी है उसको यहा 
हे ते क वन 
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“उतरकडगदेससाएणों इति-उदर एन कटय्स्थ-पहादुलूमयस्यथ देशभागों 
विभाग | 'सिढ्िककडालीविय' इति झिथिला कटालिया-अश्वाना मुम्सयमनोपक्रण- 
विशेषो लोहमयस्तद्वत्‌ । 'उन्भडघडामुद्दे त्ति! उद्भर-विकराल क्षीणप्रायटशनन्छद्त्यादू 
घटऊरस्पेत मु यस्य स तथा ।! 





यहा यह दाद्मा उपस्थित होती है कि “उद्धरघटमुस् ” इस कथन से मुस पर 
मुख पत्ती बधी हुई तो सिद्ध नहीं होती ? समाधान में कहा जाता है फ़ि थ्रहा पर 
सूप्झार का ताल्पये केय़छ तप के फारण ध्दीण शरीर के वर्णन से ही है, धर्मोपफरणो 
के वर्णन से नहीं | यदि वे शरीर के अन्य धर्मोपकरणों का वर्णन करते और इस 
का न करते तो यह शक्का उपस्थित हो सकती थी । फिन्तु यहा तो किसी का भी 
चर्णन नहीं मिछता | उपकरणों का पर्णप जब वे अनशन ऊे कारण खस॒त्यु को प्राप्त 
हो गये, तय स्या गया है । यहा उनके बस्र और पायो का उद्धेख मिलता है | अत 
सिद्ध यह हुआ कि यहा सूतकार को उनका केयल ,झारीरिक वर्णन ही अभिप्रेत था । 
यदि इस प्रफार न माना जाय तो उनके कटि-पट्ट आदि अद्»ों फे पर्णन के साथ चौल्पट्ू 
आएदि का मी चर्णन ऊचय मिलता। इस प्रकार तो उपस्थ इन्द्रिय के पर्णन न करने 
से छोग यह भी कहने छगेंगे क्रि धन्य अनगार की जननेन्द्रिय भी नहीं थी | अत 
इसमे कोई सन्देह नहीं रहा कि धन्य अनगार के मुस पर धर्म ध्यज_ (मुसपत्ती) 
सदेय बंधी रहती थी । 

कुछ एक हस्त-लिखित प्रतियों मे कुछ पाठ-भेद भी मिलता है. । यहा उनका 
देना उचित प्रतीत पहीं होता क्‍योंकि किसी मे मेघकुमार का और फ़िसी में स्फन्‍्धक 
का उठाहरण दिया गया है | जो इस बिपय में पिज्वेप जानना चाहे, उनको च््त 
कुमारों का वणेन पढना चाहिए । 





अब सूतकार धन्य अनगार की उस समय के अन्य मुनिया में प्रधानता 
दिसाते हुए कहते हें '--- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिद्दे णगरे, गुण- 
सिरुए चेतिते, सेणिए राया। तेणं कालेणं तेणं समएणं 
समणे भगवं महावीरे समोसढे परिसा णिग्गया सेणिते 


छ२ ] अउत्तरोपपातिकद्शासत्रम्‌। [ छतीयों परगै 


नि० धम्मकहा। परिसा पडिगया। तते णं से सेणिए 
राया समणस्स० ३ अंतिए धम्मं सोचा निसम्म समणं 
भगवं महावीर बंदति णंसति २ एवं वयासी इमंसि 
ण॑ भंते ! इंदभूति-पामोक्‍्खाणं चोहसण्ह॑ समण-साह- 
स्सीणं कतरे अणगारे महा-दुक्कर-कारए चेव महा-णिजर- 
तराए चेव १ एवं खल्ु सेणिया | इमासिं इंदभूति-पामो- 
क्खाणं चोदसण्हं समण-साहस्सीणं धन्ने अणगारे महा- 
दुक्कर-कारए चेव महा-णिज़्रतराए चेव । से केणट्वेणं 
भंते ! एवं बुच्चति इमासें जाव साहस्सीणं धन्ने अणमारे 
महा-दुक्र-कारए चेव, महा-णिज्वर० ? एवं खलु सेणिया | 
तेणं कालेणं तेणं समएणं कार्कदी नाम॑ नगरी होत्था। 
उप्पि पासायवडिसए विहरति । तते ण॑ अहं अन्नया 
कदाति पुव्बाणुपुब्बीए चरमाणे गामानुगाम॑ दुतिज्ममाणे 
जेणेब कार्कंदी णगरी जेणेब सहसंववर्ण उज्जाणे तेणेव 
उबागते। अहापडिरूव॑ उग्गहं उ० संजमे जाव विह- 
रामि । परिसा निग्गता | तहेव जाव पव्बचते जाव विल- 
मिच जाव आहरति । धन्नस्स अणगारस्स पादाणं 
सरीर-बन्नओ सब्बो जाव उबसोभेमाणे २ चिट्ठुति । से 
तेणद्वेण सेणिया ! एवं बुच्चति इमासि चडउद्सण्हं 
साहस्सीणं घन्ने अणगारे महा-दुकर-कारए महा-नित्जरताए 


हतीयो चगे ] भापादीकासदितम । [ ७३ 


चेव । तते णं सेणिए राया समणस्स भगवतों महावीर- 
सस अंतिए एयमट्ट सोचा णिसम्म हट्टतुड़्० समर्ण 
भगवं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेति २ 
चंदति णमंसति २ जेणेव घन्ने अणगारे तेणेव उवा- 
गच्छति २ धन्न॑ अणगारं तिक्खुत्तो आयाहिणं करेति २ 
वंदति णमंसत्ति एवं वयासी धण्णेइसि णं तुम 
देवाणु० सुपुण्णे सुकयत्थे कय-लक्खणे सुलद्दे ण॑ देवाणु- 
प्पिया | तव माणुस्सए जम्म-जीविय-फले तिकद्‌टु वंदति 
णमंसति २ जेणेव समणे० तेणेव उवागच्छति २ 
समणं भगवं महावीर तिक्खुत्तो बंदति णर्मंसति २ जा- 
मेव दिस पाउव्सूते तामेव दिसं पडिगए । (सूत्रम ४) 

तस्मिन्‌ काछे तस्मिन्‌ समये राजशह नगरम्‌, गुण- 
शेलूफ॑ चेल्यम् ,भेणिको राजा। तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
श्रमणो भगवान्‌ महावीर समवर्त' । परिपन्निर्गता, श्रेणिको 
निगतः । धर्म: कथित. परिपत्थतिगता'। ततो नु स श्रेणिको 
राजा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके धर्म श्रुत्वा निशम्य 
श्रमण भगवन्त महावीर वन्द॒ति नमस्यति, वन्दित्वा नत्वा 
चेवमवादीत्‌ “एपां भदन्त ! इन्द्रभूति-प्रमुखानाश्रतुर्दशाना 
श्रमण-सहस््लाणा कतरोउनगारों सहा-दुष्कर-कारकश्नेव महा- 
निर्जेरतरकश्वेव ?” “एवं खल्ल श्रेणिक! पपासिन्द्रभूति-प्रसुखाना- 
श्रतुर्दशानां श्रमण-सहुखाणा घन्यो5नगारो महादुष्कर-कारकश्ेव 


७3 ] अद्भत्तरोपपातिकदशासूयम्‌ । [ ठतीयो ये 








महानिजरतरकश्चेव” “अथकेनार्थेन भद॒न्त | एवमुच्यते एतेपा 
यावत्‌ सहखाणां महादुष्कर-कारकश्नेव महा-निर्जेरतरकश्नेव ? 
एवं खलु श्रेणिक | तस्मिन्‌ काले तास्मिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगर्यभूत्‌ । उपरि प्रासादावतसके विहराति । ततो न्वहसनन्‍्यदा 
कदाचित्‌ पूर्वानुप्ूर््या चरन्‌ आमालुग्माम हुतन्‌ यत्रेव काकन्दी 
नगरी यत्रेव सहस्राम्रवनमुद्यान तत्रेवोपागत । यथाप्रतिरूपक- 
मवग्नहमवगण््य सयमेन यावद्‌ विहरामि । परिपन्निर्गता | तथेव 
यावस्प्रतजित । यावद्‌ विछूमिव यावदाहारयाति । धन्यस्य न्वन- 
गारस्य पादयो , शरीरवर्णन सर्व यावदुपशोभमानस्तिष्ठति । 
अथ तेनार्थेन श्रेणिक | एवमुच्यते-एतेपाश्रतुर्दशाना श्रमण- 
सहस्वाणां धन्यो5नगारो महादुष्कर-कारको महा-निजेरतरकश्चव । 
ततो नु स श्रेणिको राजा श्रमणस्य भगवतो भमहावीरस्यान्तिके 
एतमर्थ श्र॒त्वा निशम्य हृष्टस्तु्टो यावत्‌ श्रमणस्य भगवतो महा- 
वीरस्य त्रिक्ृत्त आदक्षिण-प्रदृक्षिणा करोति, कत्वा वन्‍्द॒ति नम- 
स्यति च, बन्दित्वा नत्वा च यत्रेव धन्योउनगारस्तत्रेवोपाग- 
च्छाति, उपागत्य धन्यस्यानगारस्य त्रिक्ृत्व आदक्षिण-प्रदक्षिणा 
करोति, ऋृत्वा (त) वन्दाति नमस्याति, वन्दित्वा मत्वेबमवा- 
दीत-धन्योउसि लव देवानुप्रिय ! सुपुण्य सुकृतार्थ कृत-लक्षण 

सुलव्धन्तु देवानुप्रिय ! या सानुपक जन्मजीवित-फलमित्ति- 
कृत्वा वन्‍दति नमस्यति, वन्दित्वा नत्वा यत्रेव श्रमण ० तत्रे- 
वोपागच्छति, उपागत्य भ्रमण भगवन्त महावीर त्रिकृलो 
वन्द॒ति नमस्यति, वन्दित्वा नत्या च यस्य दिश प्राहुभूत 


छृतीयो यंग ] भाषाटीशासहितम्‌ । [७० 


ण् ््ल खखख््ध्ध्णखटध््य्य्च्क्स्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्््य्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्य्य्स्प्स्य्य्प्स्स्य्प््स्य्य्य्य्ट 


स्तामेव दिश प्रतिगतः । ( सूत्रम्‌ ४ ) 





पदार्थोन्‍्यय --तेणु कालेणु-उस फाछ और तेण समएणु-उस समय 
रायगिदे-राजयूह पाम का शुगरे-नगर था और उसके बाहर शुशसिलए-गुण- 
शैल्फ चेतिते-चेत्य । सेशिए-श्रेणिक नाम का राया-राज़ा राज्य करता था । 
तेण कालेश-डस काछ और तेण समएणु-उस समय समणे-श्रमण 
भगव-भगयान भहावीरें-महावीर खामी समोसदे-उस शुणरैछूफक चैट 
में विराजमान हो गये यह समाचार पाकर परिसा-नगर की जनता 
शिर्गया-धर्म-क्था सुनने के लिए श्री भगवान्‌ के पास गई सेणिते- 
श्रेणिफ राजा भी नि०-गया धम्मकहा-श्री भगनान्‌ ने धर्म कथा वी और 
परिसा-परिपद्‌ पड़िगया-अपने २ घर वापिस चली गई । तते णृ-इसपे 
अनन्तर से-बह सेणिए-श्रेणिफ राया-राजा समणस्प-श्रमण भगयान्‌ महावीर 
स्थामी के अतिएु-पास धम्म-धर्म को सोच्चा-सुनकर और उसका निमम्भू-मनन 
कर समण-#्मण भगव-भगयान्‌ महावीर-मद्गातीर की वृदति-नन्‍्टला करता है 
उनको शुमसति २-नमस्कार करता है, उन्‍्दना और नमस्कार कर एव-इस प्ररार 
बयासी हहने लगा भने-द्दे भगवन्‌ ! इमा्सि-इन इद्भूतिपामोक्साण-इन्द्रभूति 
प्रमुख चोहसणह-चोटडइ समणमाहस्सीणं-हजार श्रमणों में कृतरे-कौनसा अण- 
गारे-अनगार महादुकरकारए चेव-अति द्ुप्फर क्रिया करने बाल्य है और महा- 
णिज़रतराए चेव-महाक्मों की निजंश करने बाल है ? यह सुनकर श्री भगवान्‌ 
कहने लगे सेणिया-हे श्रेणिक | एवं सलु-इस प्रकार निश्चय से इमार्सि-इन इदभूति- 
पामोक्‍्साणु-इन्द्रभूति-ममुस चोहइसएह-चौदद समणसाहस्सीण-हजार अमणो 
में वन्नेनधन्य अणगारे-अनगरार महादुकर॒कारए-अत्यन्त दुप्कर क्रिया करने चाला 
है और महाशिक्षरतगए चेव-बडा क्‍मों दी निर्जरा करने बाला है । यह सुनकर 
श्रेणिफ़ गजा कहने लगा भते-हटे भगवन्‌  से-अथ फेणट्वेणग-क्सि कारण से एव- 
इस प्रकार चुच्नति-आप ऐसा कहते हैं कि इमार्थि-इन जाव-यायव इनल्द्रभूति-प्रमुस 
चौददद साहस्सीणु-हजार अनगारों मे वन्ने-धन्‍्य अणगारे-अनगार ही महादुकर- 
कारए चेव-अज्यतत दुष्फर तप करने वाछा और महाशिज्ञर०-पडा जमों की निर्जरा 
करने बाला दे ? उत्तर में श्री भगनान्‌ पहने ढरुगे सेणिया-दे श्रेणिक!/ एवं सलु- 


७६) अनुत्तरोपपातिक्द्शासतम्‌ [ छत्तीयों चर्गः 





इस प्रशार निश्चय से तेश कालेश-इस काल और तेण समृएण-उस समय का- 
कंदी-फाउन्दी नाप्-नाम चाली नगरी-नगरी होत्था-थी और वहा धन्य कुमार 
उप्पि-झपर पासायवर्डिसए-श्रेष्ठ ग्रासाद में विहरति-विचरण करता था तते णु- 
उसी समय अह-मैं अन्नया-अन्यटा कंदाति-कदाचित्‌ पुच्वाणुपुच्वीए--भडुक्स 
से चरेमाणे-विहार करता हुआ गामाणुगाम-एक आम से दूसरे आम में दूतिञ्ञ 
माणे-विहार करता हुआ जेशेव-जहा काकृदी-कास्न्टी नाम वी णगरी- 
नगरी थी जेणेव-जहां सहसंत्रवण-सहस्राम्रवन उज्नाणे-उद्यान था तेणेय- 
वहीं उवागतै-आया आहापडिझुव-यथा-प्रतिरूप उरगहं-अवग्रह लिया और 
उ० २-अवप्रह लेकर सजमे०-सयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा की भावना 
करते हुए जाव-यावत्‌ विहरामि-त्रिचरण करने छूगा तन प्रिसा-परिपद्‌ निग्गता- 
धर्म-क्था सुनने के छिए भगर से सहस्नाम्नवन में उपस्थित हुई तहेब-उसी प्रकार से 
धन्य अनगार भी आया और धर्म कथा सुनकर पब्चइते-दीक्षित हो गया जाव- 
याजत्‌ उससे कठिर से कठिन सप प्रारस्भ कर दिया और विल्भिव-जिस प्रकार सर्प 
आसानी से बिल में घुस जाता है. इसी प्रकार वह पिना कसी छाल्सा + आहा- 
रेति-आहार करता है । फिर घन्नस्म-धन्य अणगारस्स-अनगार के पादाण- 
चैर मास और रुघिर से रहित होकर सूस गये इसी प्रजार सरीरन्नओ-सारे 
शरीर का वर्णन कहना चाहिए | वह सब्वो जाव-सब अवयवों फे तप रूप लावण्य 
से उबसोमेमाणे-शोभायमान छोता हुआ चिट्टति-विराजमान हो गया। से-अथ 
तेणट्वेंग-5स कारण सेशिया-दे श्रेणिक एव-इस प्रकार पुन्च॒ति-में कद्दता ह कि 
इमासि-इन चउदसझ्ह-चौतह साहस्सी|ण-हुआर सुनियों म धन्ने-धन्य अणगार- 
अनगार भहादुकरकारए-अत्यन्त कठित तप उरने वाठा और महानिजरतराए चेव- 
सन से श्रेष्ट कर्मा की निजेरा करने वाला है तते-इसके अनन्तर शू-वाक््यालझर 
के ल्यि दे से-बह सेणिए-श्रेणिए राया-राजा समणस्स-क्रमण भगवतो-भगवान्‌ 
महावीरस्स-महावीर के अतिए-पास एयमट्ट-श्ल बात को सोश्चा-सुनकर और 
उसका णिसम्म-भनन कर हड्ठतुद्ठ -हष्ट और तुष्ठ होकर जाव-यावत समण-श्रमण 
भगव-भगवान महावीर-मद्दावीर को तिक्सुच्तो-तीन बार आयाहिणपयाहिण- 
आदृक्षिणा और प्रदक्षिणा करेति २-क्रवा है. और आदक्षिणा और प्रदक्षिणा 
कर उनकी बदति-वन्दना करता है और खुमसति २-नमस्फार करता है और 
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बन्तना और नमस्कार ऊर जेणेव-जहा धन्ते-धन्‍्य अणुगारे-अनगार था तेशेत्र-पहीं 
उवागन्छति २-आता है और आकर घन्त-बन्य अणगार-अनगार को तिस्सुत्तो- 
त्तीन बार आयाहिणपयाहिण-आदक्षिणा और प्रदर्षिणा कर वृदति-उनकी पन्‍्दना 
करता है और शुम्रमति-उनफो नमस्कार करता है| उन्‍्दना और नमस्कार कर 
एव-डस प्रकार वयासी-क्हने छगा देवाणु ०-हे देयाहुप्रिय ' तुम-तुम घण्णेसि- 
धन्य हो सुपुणण-तुम्हारे अच्छे पुण्य दे सुकयत्ये-तुम कृतार्थ हुए फयलमखणे- 
ज्षुभ रूवणो से युक्त हो देवाशुप्पिया-हे देवालुप्रिय | माणुमए-भालुप अमस्पज्णीविय- 
फले-जन्म के जीयन का फछ तुमने सुलद्धे-अच्छी तरह प्राप्त कर लिया है. 
तिकटूडु-इस प्रफार स्तुति र बद॒ति-उनकी वन्दना करता है और णुमसम॒ति-इनको 
नमस्झार करता है छौर वनन्‍्दना ओर नसस्शार करते जेणेव-जहा समपे०-भ्रमण 
भगवाए्‌ भहदयीर स्तामी थे तेणेव-चहीं उबागन्छति २-आता है. और आऊर 
समण-श्रमण भगव-भगवान्‌ भहायीर-महायीर स्वामी की तिक्खुत्तो-तीन बार 
बढदति-नन्टना करता है. और उनये शमसति-नमस्कार करता है, वन्‍दना और 
नमस्कार कर जामेव-जिस दिस-दिआ से पाडभृते-प्रकट हुआ था तामेव-उसी 
दिस-दिशा को पट्धिगए-वापिस चला गया। छत ४-चौथा सूज़ समाप्त हुआ। 
सूलाथ--उस काल और उस समय में राजगृह नाम का नगर था। 
उसके पाहिर गुणशैलक नाम का चेत्य या उद्यान था। वहा श्रेणिकर राजा राज्य 
करता था । उसी काल और उसी समय में श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
उक्त चैत्य में विराजमान दी गये । नगर की जनता यह सुनकर नगर से याहर 
निकली और थी मगवान्‌ की सेदा में उपस्थित हुई और साथ ही अशिक रा 
भी उपस्थित हुआ। श्री सगवान्‌ ने धमे-कथा सुनाफर सब्र को सन्तुए/ किया 
और सय लोग नगर को वापिस चले गये । श्रेणिक गज़ा ने इस कथा को सुन 
कर और उसका मनन कर श्री भगवान्‌ की वन्दना की और उनको नमस्कार 
किया | फिर वन्‍्दमा भर नमस्कार कर प्ोल्ा--है भगवन्‌ [ इन्रभूति-अपुख 
चोदद हजार भ्रमणों में फौनसा भ्रमण अत्यन्त कठोर तप का अनुष्ठान झरने 
चाला भर सर से चढ़ा कर्मों की निजेश करने बाला है १” यह सुनकर भरी 
भगवान्‌ ऊददने लगे--“ हे श्रेणिक ! इन्द्रशूति प्रमुस चौदह इजार श्रमणों में 
धन्य अनगार अत्यन्त कठोर तप वा अनुष्ठान करने वाला और सर से बढ़ा 
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कमी की निजरा करने याला है ।!” (थी भगवान्‌ के सु से यह सुनकर फिर 
ओेशिक राजा ने कहा ) “हे भगवन्‌ ! क्रिस फारण से आप उद्ते है हि चोदह 
हजार श्रमणों में धन्य अनगार ही कठोर तप करने वाला और सय से उड़ा हुमा 
की निर्भरा फरने वाला है। ” ( श्रेणिक राजा के इस प्रश्न को सुनकर समाधान 
जस्ते हुए श्री भगवान्‌ उहने लगे) “ हे श्रेणिक | उस काल और उस समय में 
एफ फाकन्दी नाम वाली नगरी थी। उसके ताहर सहस्ताग्रवन नाम का उद्यान 
था। ( यह उद्यान सन ऋतुओ में हरा-भरा रहता था । फाऊन्दी नगरी में भद्रा 
नाम की एफ सार्थवाहिनी रहती थी। बह धन धान्य से परिपूर्ण थी। उसका 
धन्य नाम वाला एक पुत्र था, जो योवनावस्था में विवाहित हार ) श्रेष्ठ 
प्रासादों में सुप का श्रमुभव करता हुआ विचरण करता था। इसी समय कमी 
पूर्वालुपूर्वी से विचरता हुआ, एक ग्राम से दूसरे आम में विहार करता हुआ में जहा 
काउन्दी नगरी थी शोर जहा सहस्ताम्रवन उद्यान था वहीं पहुच गया और यथा 
प्रतिरूप अवग्रह लेडर सयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा की भावना करते 
हुए वहीं पर विचरने लगा | नगरी की जनता यह सुनकर वहा भाई और मेने 
उनको धम ऊ्था सुनाई! धन्य थनगार के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ा भोर 
बह तन्‍्काल ही गृहस्थ को छोड कर साधु धर्म में दीक्षित हो गया ! (उसमे तमी 
से कठोर तत धारण कर लिया भर फेवल शआचाम्ल से पारण करने लगा । वह 
जय आदर शोर पानी भिक्षा से लाता था तो मुझफो दिसाकर ) भिस प्रकार 
सर्प गिल में बिना किसी परिश्रम के घुस जाता है इसी प्रकार रिना किसी 
लालमा फे आहार करता था। धन्य अनगार के पादो से लेकर सारे शरीर फा 
वर्णन पूवेवद्‌ जानना चादिए | उसके सर अद्भ तप रूप लावण्य से शोभित हो 
रह थे । इसीलिए हे श्रेणिऊ ! मैंने कह्दा है कि चादह हजार अ्रमणों में धन्य 
अनगार महातप और महा क्‍्मों की निजेरा करने वाला है । जब श्रमण भगवान्‌ 
महायरीर स्वामी के मुस से श्रेणिक राजा ने यह सुना और इस पर विधार किया 
तो हृदय में अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुष्ट हुआ और इस प्रकार प्रफुछित होकर 
उसने श्रमण भगवान्‌ महायीर स्वामी की तीन वार आदलिणा और ग्रदक्षिणा 
की, उनकी वन्दना की और नमस्कार झिया, वन्दना ओर नमस्कार कर 
जहा वन्‍य शअ्रनगार था वहां गया । वहा जारर उसने धन्य अनगार 
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की तीन बार आदक्षिणा और प्रदक्षिणा की । बन्दना और नमम्फार 
किया तथा वन्दना और नमस्फार कर कहने लगा ऊफ्रि ह दवानु- 
प्रिय | तुम धन्य हो, श्रेष्ठ पृण्य वाले हो, श्रेष्ठ काये करने वाले हो, 
श्रेष्ठ लक्तणी से युक्त हो और तुमने ही इस मनुष्य जीवन फा ओछठ फल 
प्राप्त किया है | इस प्रकार स्तुति कर और फिर उनको नमस्कार कर वह जहा 
श्री भ्रमण भगवान्‌ महाप्रीर स्वामी थे वही आगया । वहा भ्रमण भगवान्‌ को 
तीन बार नमस्कार किया और वन्दना की । फिर जिस दिशा से आया था उसी 
दिशा में चला गया । इस प्रकार चौथा छत समाप्त हुआ । 


टीका--इस सूत्र का अर्थ मूलार्थ मे ही स्पष्ट हो गया है। अत इस 
विपय में छुठ भी वक्तर्य झषेप नहीं है । 


हा, अब वक्तव्य इतना अवश्य है फ्रि इस सूत्र से हमे तीन शिक्षाए मिलती 
है । उनमें से पहली तो यह है. क्रि जिसमें जो गुण हों उनका नि सझलोच-भाव से 
वर्णन करना चाहिए। और गुणवान्‌ व्यक्ति का धन्यवाद आदि से उत्साह 
घढाना चाहिए । जैसे यहा पर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्परामी ने क्रिया | उन्होंने 
धन्य अनगार के कठोर तप का यथातथ्य वर्णन क्या और उसको उसके लिये धन्य« 
घाद भी दिया। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि एक धार जम ससार से 
ममत्व-भाव छोड़ दिया तो फिर सम्यक्‌ तप के छारा आत्म शुद्धि अवश्य कर 
हेनी चाहिए । यद्दी ससार के इतने सुस्रों को त्यागने का फल है । जो व्यक्ति साधु 
घन कर भी समत्य में ही फसा रहे. उसको उस त्याग से कसी प्रकार की भी सफ- 
लता बी आज्ञा नहीं करनी चाहिए | क्‍योंकि इस प्रफार करने से तो वह कहीं का 
गहीं रहता और उसका इह-लोफ और पर-लोक दोनों ही पिगड़ जाते हैँ । यहा धन्य 
अनगार ने हमारे सामने कितना अच्छा उटाहरण रा है कि उन्होंने जय एक घार 
गृहरथ के सारे सुर्तों जो त्याग साधु-बृत्ति ग्रहण कर ली तो उसको सफल बनाने के 
लिये उत्कृष्ठ से उत्कूट तप क्या आर छोगों को पता दिया झ्लि किस प्रकार तप 
के हाए असम शुद्धि होती है और कैसे उक्त तप से आत्मा सुओोभित स्या जाता 
है । तीमरी शिधा जो हम इससे मिलती है वह यह दे कि जब ज्सी व्यक्ति दी 
स्तुति करनी हो तो उसम चास्तपर में लितने शुण हों उन सघ या वर्णन क्‍्यना 
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चाहिये । फहने का अभिश्नाय यह है कि चितने शुण उस व्यक्ति से विद्यमान हा 
उन्हीं को लक्ष्य मे रस कर स्तुति बरागा उचित है ने कि और असत्य गुणों का 
आरोपण करके भी क्योंकि ऐसी स्तुति प्रशसनीय होने के बताय ह्वास्यास्पद बन 
ज्ञाती दे । ऐसी स्तुति द्वास्यास्पद ही नहीं वल्सि इससे रतुति करने वाढे को दोप 
भी छगता है। अत झूठी प्रशसा कर निरथ्थक ही किसी को बॉसों पर नहीं चढाना 
चाहिए । यद्दी तीन शिक्षाए है, जो दम इस सूत्र से मिलती हैं । इनके द्वारा उतति 
की ओर बढता हुआ आत्मा सुशोभित द्वोता है । 

अब सूतकार धन्य अनगार के तप के अनन्तर की दा या वर्णन फरते हैं. --- 

तए गे तस्स धण्णस्स अणगारस्स अन्नया कयाति 
पव्ब-रत्तावरत्तकाले धम्मजागरियं० इमेयारुवे अव्भत्यिते 
५ एवं खठु अहं इमेणं ओरालेणं जहा खंदओ तहेव चिता 
आपुच्छणं थेरेहि सद्धि विउर्ं दुरूहँति मासिया संले- 
हणा नवमासपरियातों जाब काल्मासे काल किचा उड्ढं 
चंदिम जा णव य गेविज्ञ विमाणपत्थडे उड्ढं दूरं बीति- 
बतित्ता सब्बट्ठुसिे विमाणे देवत्ताए उबवतन्ने । थेरा तहेव 
डयरंति जाव इमे से आयारभंडए | भंते त्ति भगव॑ गोतमे 
तहेव पुच्छाति जहा खंदयस्स । भगवं वागरेति जाव 
सब्बहुसिद्दे विमाणे उववण्णे । धन्नस्स णं मंते | देवस्स 

० +, 8: जल । 

केबतियं काल ठिती पण्णत्ता ? गोतमा ! तेत्तीसं साग- 
रोबमाई ठिती पन्नत्ता । से ण॑ मंते | ततो देव-लोगाओ 
कहिं गच्छिहिंति ? कहिं उबवज्जिदिंति ? गोयमा | महा- 
विदेहटे वासे सिज्झिदिति ५। त॑ एवं खल्लु जंबू | समणेणं 
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जाव संपत्तेणं पढमस्स अज्झयणस्स अयमट्ठे पत्नत्ते। 
(सूत्र ५) पढम॑ अज्ञयणं समत्तं । 


ततो नु तस्य धन्यस्यानगारस्यान्यदा कदाचित्‌ पूर्व- 
रात्रापरात्र-काले धर्म-जागरिकेतदृपाध्यात्मिका ५। एवं खल्वह- 
मनेनौदारेण यथा स्कन्दक., तथेव चिन्ताएच्छणा। स्थबिरे. सार्थ 
विपुलमारोहति। मासिकी सझेखना,नवमास-पयोयः,यावत्‌ काल- 
मासे काल ऋृत्वोध्व॑ चन्द्र० यावन्नव च ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तटा- 
दूर्ध दूरं ब्यतिक्रम्य सवोर्थसिद्धे विमाने देवतयोत्यज्न' । स्थविरा- 
स्तथैवावतरान्ति। यावदिमान्याचारभण्डकानि। भदन्तेति गोतस- 
स्तथेव एच्छति। यथा स्कन्धस्य भगवान्‌ व्याकरोति यावत्सवाथ- 
सिद्धे विमाने उत्पन्नः । “धन्यस्थ नु भदन्त ! देवस्य कियन्त 
काल स्थिति* प्रज्ञता ?” “गोतम | त्रयस्रिशत्सागरोपमा स्थिति. 
प्रश्त्ता ।? “स तु भदन्त ! ततो देवछोकात्‌ कुत्न गमिप्यतीति ? 
कुन्नोत्पत्स्यतीति ?? “गोतम ! महाविदहे वासे सेत्स्यतीति ।” 

तदेव खल्लु जम्बु | श्रमणेन यावत्सप्रापतेन प्रथमस्याध्य- 
यनस्यायसर्थ, प्रज्ञत. । ( सूत्रम्‌ ५ ) प्रथमाध्ययन समाप्तम्‌ । 

पहार्थोस्थय ---तए-इसके अनन्तर णु-वाक्याल्‍्क्षार > लिए है तस्प- 
उस भन्नस्म-धन्य अझणगारस्म-अनगार को अन्नया-अन्यदा ऊयाति-रिसी समय 
पुल्वरत्तावरत्तफालि-मध्य-रात्रि के समय धम्मजागरिय-वर्म-तागरण फग्ते हुए 
इमेयारूवे-इस प्रजार वे अभत्थिते-आध्यात्मिक पिचार उत्पन्न हुए झअह-मैं एव- 
इस प्रशार सलु-निश्चय से टमेण-इस शोरालेश-उतटार तप के कारण से जहा- 
जैसा पदशो-सन्‍्तक हुआ उसी प्रसार हो ज्ञाउ और ततनुसमार ही हसयो 
जैसी स्कन्लक को हुई थी तहव-उसी प्रश्ार सिंता-अय्नन करने की चिन्ता 
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उत्पन हुईं उसी प्रमार आपुन्ठण-श्री भगवान से पूछा और पूछ़फ्र थेरेहि- 
स्थरिरों के सद्धि-साथ विउले-पिपुलमिरि पर दुरूहति-चढ गया मासिया- 
मासिकी सलेहणा-सलेखना की नवमास-नौ महीने तर परियातवी-सयम-पर्याय का 
पालन जिया ज्ञाव-यायत्‌ फालमासे-झत्यु के समय काल किच्या-वाल के द्वारा उड़ 
डुचे चदिम-चन्द्रमा से जाव-यायत य-पुत णव-नव गेविज्जविमाण-पत्थडे- 
प्रेवेयक बिमार्ना के प्रस्तट से उड्धुनड्चे दूर-दूर वीतिवद्ित्ता-श्यतिक्स करपे 
सब्बइमिद्धे-सवाधसिद्ध विमभाणे-विमान में देवत्ताए-देव रूप से उबबल्ले-उत्पन्र 
हो गया । येरा-स्थपरिर तहेव-उसी प्रमार उयरति-विपुल्मिरि से इतर गये और 
जञाव-यावत श्री भगवान से कहने लगे कि हे सगयन से-इस धन्य अनगार के इमे- 
ये आयारभडए-आचार-भण्डोप+रण हैँ अर्थात्‌ ये उसके बम्न पात्र आदि उपकरण 
है इसके अनातर भगव-भगवान ग्रोतमे-भौतम तहेव-उसी प्रतार पुन्छेति- 
श्री भगवान्‌ से पूछते हैँ जहा-जेसे प्द्यस्म-स्पन्‍्दक के विषय मे पूछा था भगव- 
श्री भगवान्‌ इसके उत्तर में वागरेति-प्रतिपाटन र्रते ६ कि ज्ाव-यावत्‌ धन्य 
अनगार सज्ट्मिद्धे-सरवार्थसिद्ध विमाणे-विमान मे उवव्णे-देव रूप से उत्पन्न 
हो गया । शु-पूर्ववत वाक्याल्झ्वार के ल्यि है भते |-दे भगनन्‌ ! इस प्रकार 
से फिर गौतम स्पामी जी ने श्री भगवान्‌ से पूछा धन्नस्म-धन्य देवस्म-देय पी 
केवतिय-फ्तिने काल-फाल पी ठिती-स्थिति पणणुत्ता-प्रतिपादन पी हे । उत्तर 
मे श्री भगवान्‌ कहते दे कि गोयमा |-हे भौतम तेत्तीस-तेतीस सागरोबमाइ- 
सागरोपस फी ठिती-स्थिति पन्चत्ता-प्रतिपादन की छे। शु-पूर्ततत्‌ भते-हे 
भगषन्‌ ' से-वह धन्य देव ततो-उस देवलोगाओ-देबलोक से च्युत होकर कृहिं- 
कहा पर गर्छिहिंति-जायगा ? कहिं-फद्दा उववज्जिहिंति-उत्पन होगा ) भग 

बान्‌ इसके उत्तर म कहते हूँ. गोयमा-हे गौतम ' महाविदेह-मद्ाविदेह वासे- 
क्षेत्र म सिज्फिहिति १-सिद्ध होगा। त-सो एव-इस प्रकार स्ल्लु-निश्चय से 
जयू-दे जम्तू | समणेण-भ्रमण भगवान्‌ ने जाव-बावत्‌ जो सपत्तेण-मोश्ष को भाप्त 
हो चुके है पठमस्स-(छुतीय वर्ग के) अरथम अज्कयणस्म-अध्ययन का अयमट्टे-यह 
अर्थ पन्नत्ते-प्रतिपादन सा है। सूत ५-पद्चम सूत समाप्त हुआ । पहम-प्रवस अज्क- 

यखणू-अध्ययन समत्त-समाप्त हुआ । 

मूलार्थ--तय उस धन्य अनगार को अन्यदा किसी समय मध्य-रात्रि में 
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धर्म-जागरण करते हुए इस प्रकार के आध्यात्मिक विचार उसन्न हुए कि में 
इस उत्कृष्ट तप से कृश हो गया हू अत प्रभात काल ही स्कन्दर के समान श्री 
भगवान्‌ से पूछकर स्थविरों के साथ विपुलगिरि पर चढ़कर अनशन यत धारण 
कर लू | उसने तदलुमार ही श्री भगवान्‌ की आज्ना ली और विपुलगिरि पर 
अनशन प्रत धारण कर लिया । इस प्रकार एफ मास तक इस अनशन थत को 
पूर्ण कर और नी मास तक दीक्षा का पालन कर वह काल के समय काल फरफे 
चन्द्र से ऊचे यावत्‌ नत्र-्ग्रवेयक विमानों के प्रम्तदो को उन्नद्दन कर संवोर्धसिद्ध 
विमान में देव रूप से उत्पन्न हो गया | तत्र स्थयिर विप्ुलगिरि से नीचे उतर 
आये और भगवान्‌ से कहने लगे कि हे भगवन्‌ ! ये उस धन्य अनगार के वस्त- 
पात्र आदि उपकरण हैं। तय मगवान्‌ गौतम ने श्री असण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से अन्न किया कि हे भगवन्‌ ! धन्य अनगार समाधि से काल फ़र कहा उत्पन्न 
हुआ है। भगवान्‌ ने इसके उत्तर में कहा कि हे गौतम ! घन्य अनगार समाधि युक्त 
मृत्यु ग्राप्त कर सवधिसिद्ध विमान में देव-रुप से उत्पन्न हुआ । गौतम स्वामी ने 
फिर प्रश्न किया ऊफि हे मगवन्‌ ! धन्य देव की वहा फितने माल की स्थिति है १ 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि तेतीस सागगेपम घन्य देव की वहा स्थिति है | 
गाँतम ने प्रश्न किया कि देवलोक से च्युत होकर वह कहा जायगा और कहा 
पर उत्पन्न होगा १ भगवान्‌ ने कहा कि वह भहाविदेद क्षेत्र में सिद्ध, धुद्ध, मुक्त 
हो निवोण-पद आाप्त कर सर दु सो से विमुक्त हो जायगा । 


श्री सुथर्मा स्वामी जी कहते हैं कि हे जम्यू ! इस प्रकार मोक्ष को प्राप्त 
हुए श्री श्रमण भगवान्‌ ने ततीय वगे के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन 
किया दें । पाचवा सज़ समाप्त । प्रथमाध्ययन समाप्त हुआ । 


टीका--इस सूतउ में धन्य अनगार फ्री अन्तिम समाधि का वर्णन क्या 
गया है और उसके लिए सूतसार ने धन्य अनगार की स्कन्दक सन्‍्यासी से उपमा 
दी है । इस प्रर्नर तप करते हुए धन्य अनगार को एक समय मध्य-रात्रि मे जाग- 
रण करते हुए विचार उत्पन्न हुआ कि मुझ में असी तक उठने की शक्ति विद्यमान 
है और मेरे धर्माचाय श्री भगवात्‌ मद्दावीर स्वामी मी अमी तक विद्यमान है तो 
फिर ऐसी सुविधा होने पर भी में अनशन नत घारण क्‍यों न कर छू | इस घिचार 
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के आते ही उन्होने प्रात काल ही श्री भगयान्‌ करी आज्ञा ली और आत्म-विशुद्धि 
के छिये पद्च महाजतों का पाठ पढा तथा उपम्थित श्रमण और श्रमणियों से श्लमा 
प्राथना कर तथा रूप स्थविरों के साथ झने २ विपुलगिरि पर चढ गये। वहा 
पहुच कर उन्होंने कृष्ण-पर्णीय प्थिवी झिलछा पट्ट पर प्रतिलेसना कर दुभे का 
सस्‍्तारक प्रिठाया और पद्मासन ल्गारर बैठ गये। फिर दोनों हाथ जोड़े और 
उनसे शिर पर आवतन क्या | इस प्रयार पूर्व लिशा की ओर मुस्त कर “नमोत्युण 
के द्वारा पहले समर सिद्धों को नमस्कार क्रिया, फ्रि उसीसे श्री श्रमण भगवान 
महावीर स्तरामी को भी पमस्फार जिया और कहा कि हे भगयन्‌ ! आप वहीं पर 
बैठ कर सत्र कुछ देस रहे है अत मेरी बन्दना स्वीकार करे और म॑ने पहले ही 
आपके समक्ष अष्टादशश पापों का त्याम क्रिया था अत्र में आपकी ही साक्षी 
देफ़र उनका फिर से जीवन भर के छिये परित्याग करता हू। इनके साथ ही साथ 
अब अश्न, पान, साथ और स्पाद्य पदार्था का भी परित्याग करता हू। अपने परम 
प्रिय शरीर के ममत्य को भी छोडता हू तथा आज से पादोपगमन नामक अनशन 
प्रत धारण करता हू । इस प्रकार श्री भगवान्‌ की वन्दना कर और उनसे साथी 
कर उक्त भ्रण किया और उसीके अमुसार विचरने छगे । उन्होंने सामायिक 
आदि से लेकर एफादश अड्डों का अध्ययन क्या और एक सास तर अनशन ब्त 
धारण कर अन्त में समाधि मरण प्राप्त किया । उनकी सपर दीक्षा बी अवधि फेवछ 
नौ सास हुई, जिस में साठ भक्त अशन छेदत कर आलीचना हारा सर्वोत्तम उक्त 
समाधि-मरण प्राप्त किया । 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यहा कहां गया है कि उन्होंते साठ 
भक्तों का परित्याग क्या तो प्रत्येक को निज्ञासा हो सफ्ती है कि भक्त क्से कहते 
हैं? उत्तर में कहां जाता है. कि प्रत्येक दिन के दो भक्त अर्थात आहार या भोजन 
होते हैँ. । इस प्रकार एक मास के साठ भक्त हो जाते हैं) इसके विपय में वृत्तिकार 
भी यही छिसते है---“अ्रतिदिन भोजनद्वयस्य परित्यागात्यिशता दिने पष्टिमक्ताना 
त्यक्ता भवन्ति” अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है.। इस प्रकार जब धन्य अनगार ने 
एक मास पयन्त अनशा धारण क्या तो साठ भक्ता के परित्याग में कोई सन्देह 
ही नहीं रहता । उन भक्तों का परित्याग कर धन्य अनगार स्पगे छोक स उत्पन्न 
हुए यह सब रपष्ट ही है । 
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जय समीप रहने वालों ने देसा कि धन्य अनगार अपनी इह-लीला 
सबरण कर स्पर्ग को प्राप्त हो गये हूँ तो उन्होंने परिनिवोण-प्रत्ययक कायोत्सगें 
ऊिया अथाोत्‌ 'परिनिोणम्‌-मरण यये, यन्ठरीरस्य परिछ्तापन तदपि परिनिवोण- 
मे, तदेय भत्ययो-हेतुयेस्य स परिनिवोणप्रत्यय ” भाय यह है फि मृत्यु के अनन्तर 
जो ध्यान किया जाता है. उसको परिनिर्षाण प्रत्यय कहते हैं । यहा समीपस्थ 
स्थविरों ने धन्य अनगार की झुत्यु को देखकर कायोत्सगे (ध्यान) क्रिया | फिर 
उनके बख-पान आदि उपकरण उठाकर छाये और श्री अ्रमण भगयान महाघीर स्पामी 
के पास आकर और उनको धन्य अनगार के समाधि-मरण का समस्त वृत्तान्त सुपा 
दिया और उनके गुणों का गान किया, उनके उपश्ञयम-भाव की प्रश्ञसा की तथा 
उनके उत्त बस्ध आदि उपकरण श्री भगवान्‌ फो दिखा दिये | 

इतना सम हो ज्ञाने पर श्री गौतम स्वामी ने श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
र्परामी की बन्दना की और उनसे प्रश्न किया कि है भगपन्‌ ! आपका विनयी शिष्य 
घन्य अनगार समाधि-मरण प्राप्त कर कह्म गया, कटा उत्पन्न हुआ है, वहा कितने 
काछ त्तक उसकी स्थिति होगी और तदनन्तर वह कहा उत्पन्न होगा ? इसके उत्तर 
में श्री भगवान्‌ ने कहा कि हे गौतम ! सेरा विनयी शिष्य धन्य अनगार समाधि- 
मग्ण श्राप्त कर सवोथसिद्ध विमान में उत्पन्न हुआ है, वहा उसकी तेतीस साग- 
रोपम स्थिति है और वद्दा से च्युत होकर वह महाविदेद क्षेत्र में मोल प्राप्त करेगा 
अथोत्त्‌ सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर परिनिवोण-पद्‌ प्राप्त कर सब ठु सो का अन्त 
कर देगा। यह सुनकर श्री गौतम भगवान परम प्रसन्न हुए | 

इस सूत से हमे शिा प्राप्त होती है कि श्रत्येक व्यक्ति को आलोचना 
आदि फ़िया करके समाधि-पूर्वक झत्यु प्राप्त करनी चाहिए जिससे घह सच्चा 
आराधक होकर मोक्षाधिकारी वन सके । 

इस भ्रफार श्री सुधमा स्वामी श्री जम्बू स्वामी से कहते है कि हे जम्बू! 
जिस प्रफार मेने उक्त अध्ययन का अथ श्रयण जिया है उसी प्रकार तुम्दारे प्रति 
कह्दा है अर्थात मेरा यह कथन फेयछ भगयान्‌ के कथन का अलुयाद मात्र है। 
इसमे अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहा । 


सूतीय बर्ग का प्रथप्राध्ययन समाप्त ३ 


रद ] अउुत्तगोपपातिकद्शासूत्रम । [ हतीयो घग 
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अप सूतकार वक्त पग के झेष अध्ययया वा यर्णय परते हैँ -- 

जति ण॑ भंते ! उक्खेवओ। एवं खलु जंबू | तेणं 
कालेणं तेणं समएणं काककंदीए णगरीए भद्दाणाम सत्य- 
बाही परिवसति अड्ढा० तौंसे ण॑ भद्दाए सत्थवाहाए पुत्ते 
सुणक्खत्ते णाम॑ दारए होत्था अहीण० जाव सुरूबे० 
पंचधाति-परिक्खिते जहा धण्णों तहा वत्तीस दाओ जाव 
उप्पि पासायवर्डेंसए विहरति। तेणं कालेणं २ समोसरणं 
जहा धन्नो तहा सुणक्खत्तेषवि णिग्गते जहा थावच्चा- 
पृत्ततस्स तहा णिक्खमर्ण जाब अणगारे जाते इईरिया- 
समिते जाव बेभयारी । तते ण॑ सुणक्खत्ते अणगारे जं 
चेव दिवस समणस्स मगवतों म० अंतिते झुंडे जाब 
पव्बतिते त॑ चेव दिवस अभिग्गहं | तहेव जाव बिलमिव 
आहारेति संजमेण जाव विहरति। बहिया जणवय-विहारं 
विहरति । एक्कारसं अंगाईं अहिज्जति संजमेण तबसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरति | तते णं से सुण० ओरा- 
लेणं जहा खंदतो । 

यादि नु भदन्त | उत्क्षेप । एवं खक जम्बु ! तस्मिन्‌ 
काले तस्मिन्‌ समये काकन्द्या नगर्या भद्रा नाम सार्थवाहिनी 
परिवसति, आठ्या० । तस्या नु भद्गाया सार्थवाहिन्या पुत्र' 
सुनक्षत्रो नाम दारकोडमूत्‌ । अहीनो यावत्सुरूप पश्च-घातृ- 
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परिक्षित्तो यथा धन्यस्तथा | दात्रिह्नद दाताने यावदुपरि प्रासा- 
दावतशके विहरति। तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये समचशरणम्‌। 
यथा धन्यस्तथा सुनक्षत्रोडपि निगेत' | यथा स्त्यावत्यापुत्रस्य 
सथए निष्क्लण८्‌ | यज़दनगारों जात ईर्या-समितो यावद्‌ ऋहम- 
चारी । ततो नु स सुनक्षत्रोउनगारो यस्मिज्ेव दिवसे श्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्यान्तिके मुण्डो भृत्वा प्रत्नजितस्तस्मिन्नेव 
दिवसेडसिग्रहम्‌ । तथेव यावद्‌ विरूमिव आहारयति | वहिजेन- 
पद-विहार विहराति । एकाठशाह्रान्यधीते, सयमेन तपसात्मान 
भावयन्‌ विहरति। ततो नु स सुनक्षत्र ओदारेण यथा स्कन्दक*। 
पटार्थान्यय --जंति-यदि शु-पूप॑उत वाफ़्याल्ड्वार के ल्ए है भते !- 
है भगपन ! उकखेवओ-आक्षेप से जान लेना चाहिए अर्थात्‌ प्रथम अध्ययन का 
यह अथ प्रतिपादन किया है तो द्वितीय आलि का क्‍या आर्थ प्रतिपाटन किया है 
इत्यालि पूर्व सूों से आक्षेप फर लेना चाहिए | एव-इस प्रशार सलु-निश्चय से 
जयू-हे जम्बू ' सेण कालेण-उस काल और तेण समएण-डस समय फराफदीए- 
कारनदी णगरीए-नगरी में भद्ा-भद्रा णामं-7म वाली सत्थवाही-सार्थतराहिनी 
परिवसति-रदती थी नो अड्डा०-सर्वसम्पत्ा थी | णु-पूर्वनत्‌ तीसे-उस भद्दाए- 
भद्गा सत्यवाहीए-सार्थवाहिनी का पुत्ते-पुत्र सुणक्सत्त-सुनक्षत णाम-नाम वाला 
दारए-बालफ होत्था-हुआ जो अहीण०-पाचों इन्द्रियो से परिपूर्ण था ओर जाव- 
यायत्‌ सु्वे-सुरूप था पचधातिपरिक्खिचे-त्ह पाच धाया के लालन-पाछन से 
था जहा-जैसे धएगे-धन्यछुमार के हुए थे इसी प्रकार पत्तीयाओ-सत्तीस दाओ- 
कनयाओं से वियाह हुए और उनके पिठ-गमृह से वत्तीस दहेज आये । जाय-यावत्‌ 
उप्पि-ऊपर पासायवडसए सर्व-श्रप्ठ प्रासाद मे सुस्रो का अनुभव करता हुआ 
विहरति-पिचरता था। तेण कालेण २--उस ऊारू ओर उस समय में समोसरणशु- 
श्री अमण भगपान्‌ महावीर स्थामी उस सगरी के घाहुर सहस्रावन उद्यान से विशा- 
जमान हुए । जहा-जिस प्रकार धण्णो-वन्य कुमार निकला था तहा-उसी प्रकार 
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सुणस्पत्तेषपि-सुनक्षन इमार भी शिग्गते-श्री भगवान्‌ के मुसारपिन्त से धर्म-फ्था 
सुनने के लिये निक्‍छा और धर्म ऊथा सुनने के अनन्तर जहां-जिस प्रकार यावच्चा 
पृत्तस्म-स्त्थानत्या पुत्र का हुआ था तहा-उसी प्रकार सुनक्षय कुमार का भी- 
निमखमणु-निष्ममण (दीक्षामहोत्सव) हुआ जाव-यावत्‌ वह भी सासारिक सथ 
सुपर और सम्पत्ति को छोडरर अणगारे-अनगार अथौव्‌ साधु जाते-द्दो गया 
और ईरियासमिते-ईयों समिति वाछा जाव-यावत्‌ अन्य साधु के गुणो से युक्त हो 
कर बभयारी-पअद्यचारी हो गया । तते-इसके अनन्तर णु-पूर्ववत वाक्याल्ड्वार के 
डिये है से-पह सुणक्सचे-सुनक्षय अणगारं-अनगार ज चेव द्विस-जिसी दिन 
समरणुस्म-भ्रमण भगवतों मु०-भगवान्‌ महावीर के अतिए-समीप प्लुड्डे-मुण्डित 
हुआ जाव-यायत्‌ त चेव दिवस-उसी टिन अभिग्गह-अभिम्रह धारण कर लिया 
तहेव-उसी अकार जावु-यावत्‌ जो छुछ मी भिक्षा से प्राप्त करता था उसको 
पिल्लमिव-सर्प जिस प्रकार जिना प्रयास के व्रिछ मे घुस जाता है उसी प्रसार पह 
भी आदवरेति-गिना जिसी छालसा और स्वाद के भोजन करता था और सजमेण 
जाव-सथम और तप से अपनी आत्मा थी भावना करते हुए विहरति-विचरण 
करता था।इसी समय श्रमण भगयान्‌ महावीर स्पामी बहिया-बाहर जणवयविहार- 
जनपद विहार के लिए विहरति-गये और इस बीच म॒ सुनक्षत अनगार ने एकारस- 
एकादश झगाइ-अज्ञो का अहिज्जति-अध्ययन किया फिर सजमेश-सयम और 
तवसा-तप से अप्पाण-अपनी आत्मा की भावेमाणे-भावना करते हुए विहरति- 
बिचरण करने लगा। तते णु-इसके अनन्तर से-पह सुणक्सत्ते-सुनक्षय अनगार 
ओरालेण-उदार तप से जहा-मैसा खदतो०-स्मन्दक था बैसा ही हो गया । 
मूलार्थ--है भगवन्‌ ! इत्यादि प्रश्न का पहले सत्र से भाक्षेप कर लेना 
चाहिए । (उत्तर में सुधमों स्वामी कहते हैं) हे जम्बू ! उस काल भौर उस समय 
में काकनदी नाम की नगरी थी । उसमें भद्गरा नाम की एक साथयाहिनी निवास 
करती थी। वह घन धान्य-सम्पन्ना थी। उस भद्रा साथेवाहिनी का पुत्र सुनतत 
नाम वाला था। वह सवोड़-सम्पन्न और सुरूप था। पाच धाइया उसके लालन 
पालन के लिये नियत थी । जिस प्रकार धन्य कुमार के लिए बत्तीस दहेज भागे 
उसी प्रफार सुनक्षत इमार के लिये मी आये और वह सर्व-भ्रेष्ठ भवनो में सुख 
का अनुभव करता हुआ पिचरण करने लगा । उसी समय श्री भगवान्‌ मद्यीर 








स्वामी काकन्दी नगरी के बाहर विराजमान हो गये । जिस प्रकार धन्य कुमार 
उनके झुखागविन्द से धर्म कथा सुनने के लिए गया था उसी प्रफार सुनत्षत 
कुमार भी गया और ज्षिम प्रकार स्त्यावत्यापुत्र दीक्षित हुआ था उसी प्रकार 
घह भी हो गया । अनगार होफर वह ईयोन्‍्समिति वाला ओर साधु के सब 
गुणों से युक्त पूर्णे ब्रद्मचारी हो गया । इसके अनन्तर वह सुनक्षत अनगार जिसी 
दिन घुण्डित हो प्रतजित हुआ उसी दिन से उसने अभिग्रह धारण कर लिया। 
फिर जिस प्रकार सर्प गिल में प्रवेश करता है उसी प्रकार वह मोजन करने लगा। 
सम और तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण करने 
लगा । इसी प्रीच श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी जनपद विहार के लिये बाहर गये 
और सुनक्षत अनगार ने एकादशाड़ शासत्र का अध्ययन किया । वह सयम्र और 
तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण करने लगा। तदनु अत्यन्त 
कठोर तप के कारण जिस प्रकार स्कन्दक कृश हो गया था उसी प्रकार सुनत्य 
अनगार भी हो गया । 


टीका--इस सूत्र में सुनक्षत्र अनगार का वर्णन क्या गया है। सूत्र का 
अर्थ मूलाथ में ही स्पष्ट कर दिया गया है । उदाहरण के छिये झूत्रफार ने स्त्या- 
बत्यापुत और धन्य अनगार को लिया है । पाठों को स्त्यावत्यापुत के विपय 
में जानने के ल्यि ज्ञाताधर्म कथाप्नसूत्रों के पाचयें अध्ययन का विधि-पूर्वक अध्य- 
यन फरना चाहिए और घन्य जनगार का वर्णन इसी घरे + प्रथम अध्ययन मे 
आ चुका है। 

इस यूज में प्रारम्भ मे ही “उक्सेचओ-इत्छेप ” एफ पद आया है। उसका 
तातपये यद्द है क्रि इसके साथ के पाठ का पिछले सू्ों से आश्लेप कर लेना चाहिए 
अथोत्‌ उसके स्थान पर निम्न ल्सित पाठ पढ़ेना चाहिए --- 

“जाति ण भते | समणेण भगवया महावीरेण ज्ञाव सपत्तेण नयमस्स अगस्स 
अणुत्तरोवचाइयद्साण तश॒स्स पग्गस्स पढसस्स अश्झयणस्म अयमद्ठे पण्णत्ते नदमस्स 
ण भते ! अगस्स अणुत्तरोपदाइबदसाण तथस्स पगगस्स वितियस्स अज्झयणस्स 
फे थट्टे पण्णतते | (यदि छु भदन्त ! श्रमणेन भगवतता भद्दावीरेण यावत्मप्रप्तेन नवम- 
स्थाइस्याउत्तरोपपातिक्दशाना दुतीयस्य वर्गस्थ प्रथमस्याध्ययनस्यायसर्थ प्रश्षप्त 


<दव] जजुत्तरोषपाततिस्द्शासूजम्‌ । [ छत्तीयो चग 
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सुणक्सत्तेदपि-सुनक्षत कुमार भी शिरगते-श्री भगनान्‌ के मुसारविन्द से धर्म-क्था 
सुनने के ल्यि निरला और धर्म-ऊथा सुनने के अनन्तर जहां-जिस प्रकार थावद्या 
पुत्तस्म-स्त्यावत्या पुत्र क्र हुआ था तहा-उसी प्रकार सुनलत्र छुसार का भी- 
निक्‍्खमणु-निष्कमण (दीशामहोत्सव) हुआ जाव-यावत्‌ बह भी सासारिक सन 
सुत्र और सम्पत्ति को छोडरर अणगारे-अनगार अथोत्‌ साधु जाते-हो गया 
और इरियासमितै-ईयां-समिति वाछा ज्ञाव-याबत्‌ अन्य साधु के गुणों से युक्त हो 
कर धभयारी-अक्मचारी हो गया । तते-इसके अनम्तर शु-पूर्ववत््‌ वाक्यालक्कार फे 
ल्यि है से-पह सुणक्सचे-सुनक्षय अणगारे-अनगार ज चेव दिवस-जिसी दिन 
समणस्स-भ्रमण भगवतो म०-भगवान्‌ महावीर के अतिए-समीप भुडे-सुण्डित 
हुआ जाव-यावत त चेव दिवस-उसी दिन अभमिग्गह-अभिम्रह घारण कर छिया 
तहेव-उसी प्रकार जाव-यायत्‌ जो छुछ मी भिशा से भ्राप्त करता था उसको 
प्िलमिब-सर्प जिस प्रकार विना प्रयास के त्रिछ में घुस जाता है उसी प्रतार वह 
भी आहारेति-निना स्सी छाछसा ओर स्वाद के भोजन करता था और सजमेण 
जाव-सयम और तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विहरति-विचरण 
करता था।इसी समय श्रमण भगपान्‌ महावीर स्पामी बहिया-राहुर जणवयविहार- 
जनपद बिहार के लिए विहरति-गये और इस बीच मे सुनक्षण अनगार न एकारस- 
एकादश अगाइ-अज्ञो का अहिज्जति-अध्ययन क्या फिर सजमेश-सयम और 
तवसा-तप से अप्पाण-अपनी आत्मा की भावेमाणे-भावना करते हुए विहरति-- 
बिचरण करने छगा | तते णु-इसके अनन्तर से-बह सुणक्सत्ते-सुनक्षत अनगरार 
ओरालेण-उदार तप से जहा-नैसा खद॒तो०-स्कन्दक था बेसा ही दो गया । 
मूलार्थ--हे भगवन्‌ ! इत्यादि प्रश्न का पहले उर्तों से भराक्षेप कर लेना 
चाहिए । (उत्तर में सुधमों स्वामी कहते हैं) हे जम्बू ! उस काल और उस समय 
में काकन्दी नाम की नगरी थी । उसमें भद्गा नाम की एक साथवाहिनी निवास 
करती थी। वह धन धान्य-सम्पन्ना थी | उस भद्गा साथेवाहिनी का प्रुत् सुनक्षय 
भाम वाला था। वह स्वोड़-सम्पन्न और सुरूप था | पाच धाइया उसके लालन 
पालन के लिये नियत थीं | जिम प्रकार धन्य कुमार के लिए बत्तीस दहेज आये 
उसी प्रकार सुनक्षतर इुमार के लिये मी आये और वह सर्वश्रेष्ठ मवनों में सुख 
का अनुभव करता हुआ विचरण करने लगा । उसी समय श्री भगवान्‌ महावीर 


छुतीयों चर्म १ भपादीकासहितम्‌ । [ <९ 





स्वामी काकन्दी नगरी के बाहर विराजमान हो गये । जिस प्रकार धन्य कुमार 
उनके म्ुंसारविन्द से धर्म कथा सुनने के लिए गया था उसी प्रकार चुनचन 
कुप्तार भी गया ओर जिस प्रकार स्व्यावत्यापुत्र दीक्षित हुआ था उसी प्रफार 
बह भी हो गया । अनगार होकर वह इयो-्समिति वाला ओर साधु के सब 
शुणो से युक्त पूर्ण प्क्तचारी हो गया ।इसके अनन्तर वह सुनष्षत अनगार जिसी 
दिन मुणिडत हो प्रतजित हुआ उसी दिन से उसने अभिग्नह धारण कर लिया। 
फिर जिस प्रकार सप जिल में प्रवेश करता है उसी प्रकार वह भोजन करने लगा। 
संयम और तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण करने 
लगा | इसी बीच श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी जनपद पिहार के लिये धाहर गये 
और सुनक्षतर अनगार ने एकादशाद्भल शाख का अध्ययन किया । वह संयम और 
त्तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण फरने लगा। तदतु अत्यन्त 
कठोर तप के कारण जिस प्रफार स्कन्दक कृश हो गया था उसी प्रकार सुनत्षत 
अनगार भी हो गया। 


दीक्ा--इस सूत्र में सुनधन अनग्रार का वर्णन क्या गया है] सूत का 
अर्थ मूछाथ मे द्वी स्पष्ट कर दिया गया है । उदाहरण के लिये स्रूअफार ने स्त्या- 
पत्यापृत्र ओर धन्य अनगार को छिया है । पाठ फो स्त्यावत्यापुत्न के बिपय 
में जानने के लिये 'ज्ञाताधम क्थाइसूजो के पाचवें अध्ययन का विधि-पूर्वक अध्य- 
यन करना चाहिए और धन्य अनगार का वर्णन इसी बरगे के अ्रधम अध्ययन मे 
आ चुका है । 

इस सूज में प्रारम्भ से ही “उक्सेवओ-उत्लेप ” एक पद आया है। उसका 
सास्पर्य यह दे कि इसके साथ के पाठ का पिछले सूत्रों से आक्षेप कर छेना चाहिए 
अथोत्‌ उसके स्थान पर निम्न लिखित पाठ पढ़ना चाहिए --- 

“वजति ण भत्ते! समणेण भगवया महावीरेण जाय सपत्तेण नवमस्स अगस्स 
अणुत्तरोववाइयद्साण तद्चस्स प्रगस्स पढमस्स अज्ञयणस्स अयमट्ठे पण्णत्ते नवमस्स 
ण भते  अगम्स अणुत्तरोवचाइयदसाण सब्बस्म चग्गस्‍्स वितियस्म अज्झयणरस 
के अट्टे पण्णते ? (यदि मु भदन्त | श्रमणेन भगवता महावीरेण यायत्सप्राप्तेन नवम- 
स्थाह्नस्यानुत्तरोपपाविकल्शाना तृतीयस्य वर्मस्य अथमस्थाध्ययनस्थायम्र्ध प्रज्ञप्त , 


ब्ज्यु अजुत्तरोपपातिक्द्शासूत्रम्‌ । [ ठ॒तीयों बगे 

नवमस्य नु भदन्त  अड्डस्यानुत्तरोपपातिक्दशाना तृतीयस्य वर्गेस्य द्वितीयस्याध्ययनस्य 
कोडथ ग्रज्ञप्त ?) 

यह पाठ प्राय भत्येक अध्ययन के प्रारम्भ मे आता है। अत उसको सक्षिप्त 
करने के छिये यहा “उत्लेप ” पद दे दिया गया है । दूसरे सूत्रों मे मी इसी शैली 
का अनुसरण क्या गया है । 

जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्यामी के पास दीक्षित होकर 
धन्य अनगार ने पारण के टिन ही आचाम्ल ब्रत धारण किया था इसी प्रकार सुनधन 
अनगार ने भी किया। जिस प्रवार “व्याख्याप्रज्ञप्ति के ह्ितीय शतक से स्कन्दक 

सन्‍्यासी ने श्री श्रमण भगवान्‌ के पास ही दीक्षित हो फर तप दाग अपना शरीर 

क्ृश्ञ क्या था ठीक उसी प्रकार सुनक्षय अनगार का शरीर भी तप से कश दो गया। 

इस सूत्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोड़े अपना लक्ष्य स्थिर 
कर ले तो उसकी प्राप्ति के लिये उसको सदैव प्रयत्न शील रहना चाहिये और इृढ 
सफरूप कर लेना चाहिए कि वह उस पद की प्राप्ति करने मे घड़े से बडे कष्ट को 
भी तुन्छ समझेगा और अपने प्रयत्न मे कोई भी शिथ्िछता नहीं आने देगा। 
जब तक वह इतना दृढ सकल्‍प नहीं करता तब तक चह उस तक नहीं पहुच 
सकता । किन्तु जो अपने ध्येय की प्राप्ति के लिये एकाम् चित्त से प्रयत्न करता है बह 
अवश्य और शीघ्र ही चद् तक पहुच जाता है, इससे लेश सार भी सन्देह नहीं । 
ध्यान रहे कि इसके लिये गम्भीरता वी अत्यन्त आवश्यक्ता है । 

अब सूतकार इसीसे सम्पन्ध रखते हुए फहते हैं --- 


तेणं कालेण तेणं समएण रायगिहे णगरे, गुण- 
सिलूए चेतिए, सेणिए राया। सामी समोसढे परिसा 
णिग्गता, राया णिग्गतो । धम्म-कहा, राया पडिगओ, 
परिसा पडिगता । तते णं तस्स सुणक्खत्तस्स अन्नया 
कयाति पुव्वरत्तावरत्तकाल-समर्येसि धम्मजा० जहा खेद- 
यस्स बहू वासा परियातो, गोतमपयुच्छा, तहेव कह्देति जाव 


ततीयों घगे ] भापादीयासद्दितम्‌ । [९१ 


सब्बटूसिद्धे विमाणे देवे उववण्णे । तेतीसं सागरोबमाई 
ठिती पण्णत्ता । से णं भंते ! महाविदेदे सिश्झिहिति । 
एवं सुणक्खत-गमेणं सेसाबि अट्टू भाणियव्या, णवरे 
आणुपुष्बीए दोन्नि रायगिहदे, दोन्नि साएए, दोनि वाणिय- 
ग्गामे, नवमो हत्थिणपुरे, दसमो रायगिहे। नवण्हं भद्दाओ 
जणणीओ नवण्दवि बसीसाओ दाओ। नवण्हं निक्खमण्णं 
थावच्चापुत्तस्स सरिसं, वेहल्लस्स पिया करेति । छम्मासा 
चेहछ॒ते, नव धण्णे, सेसाणं वहू वासा, मास संलेहणा, 
सब्वद्डसिडे महाविदेहे सिज्झणा। 


तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राजगण्ह नगग्म्‌ , गुणशिलक 
चेत्यम्‌, श्रेणिकों राजा । स्वामी समवस्ट॒तः परिपन्निगंता, राजा 
निरगतः । धस्मे-कथा, राजा श्रतिगतः, परिषत्प्रतिगता । ततो नु 
तस्य सुनक्षत्रस्यान्यदा कदाचित्‌ पूर्वराज्रावरात्रकाल-समये घसे- 
जागरिका । यथा स्कन्दकस्य वहूनि वर्षाणि पर्याय । गोतम- 
पृच्छा । तथेव कथयति यावत्सवाथिसिद्धे विसाने देव उत्पन्न, । 
अयखस्रिशत्सागरोपसा स्थितिः । स तु भद॒नन्‍्त ! महाविदेहे 
सेत्स्यति । एवं सुनक्षत्र-गसेन शेषा अप्यष्ट भणितव्या , नवर- 
भानुपूर्व्या हो राजण्हे नगरे, दो साकेते, छो चाणिजआमे, नवमभो 
हस्तिनापुरे, दशमश्च राजण्हे । नवानां जनन्यों भद्रा नवानामपि 
इाज्िशद दातानि, नवानां निष्क्रण स्त्यावस्यापुत्रस्य सहशम। 
चेहछस्य पिता करोति । पण्सासा वेहछूक , नव घन्यः, शेषाणां 








बर्] अनुत्तरोपपातिकद्शासूजम्‌ । [ ढतीयो चर्ग 


बहूनि वर्षाणि। मास सलेखना, सवा थसिद्धे, महाविदेददे सिद्धता। 


पदार्थोन्‍्चय -तेण कालेण-उस काल और तेणु समएण-इउस समय रायगिहे- 
राजगृह णगरे-नगर में सेशिए-श्रेणिज नाम वाला राया-राजा राज्य करता था उस 
के बाहर गुशमिलए-ग़ुणशिल्फ चेतिए-चेत्य था सामी-श्री अमण भगवान्‌ मद्दा 
वीर स्पामी उस चैस्य में समोसढे-विराजमान हो गये ।तब परिसा-नगर की जनता 
शिगर्गता-उनके झुस से धर्म-कथा सुनने के लिये निकली राया-राजा श्रेणिज भी 
णिरगतो-निकछा धम्मऊद्या-धर्म-कथा हुई और राया-राजा पडिगशो-चला गया 
प्रिसा-परिपद्‌ पडिगता-चली गई । तते-इसके अनन्तर णु-याक्यालऊार के लिये है. 
तस्म-उस सुणक्पत्तस्म-सुनक्षत अनगार अन्नया-अन्यदा कयाति-किसी समय 
पृत्वरत्तापरत्तकालसमयसि--मध्यरात्रि के समय में धम्मज्ञा०धर्म-जागरण करते हुए 
जहा-नैसा सदयस्स-समन्‍्दक के विपय में कहा गया उसी प्रजार बहू-बहुत से वासा- 
वर्षों तक परियातो-पर्योय पालन कर कालू-गत हो गया। तथ गोतमपुच्छा- 
गोतम स्वामी ने श्रश्न किया तहेव-श्री भगवान्‌ ने उसी भ्रकार कुहेति-प्रतिपादन 
किया कि ज्ञाव-यावत्‌ सब्मइसिद्धे-सर्वाथेसिद्ध विमाणे-विमान में देवे-देव-रूप 
से उववण्णे-उत्पन्न हुआ है तेत्तीस-तेतीस सागरोवमाइ-सागरोपम की ठिती- 
स्थिति पणणुत्ता-प्रतिपादन वी गई हे । भते-हे भगवन्‌ ! से-वह वहा से न्युत 
होकर कहा उत्पन्न होगा | दे गौतम ' महाविदेहे-मद्दाविदेह क्षेत्र में सिज्किदिति- 
सिद्ध होगा । एव-इसी प्रकार सुणक्पत्तगमेण-सुतक्षय के (आलापक) आरयान के 
समान सेसा-शेष अट्ट-आठ के विषय से अवि-भी भाणियव्वा-कहना चाहिए । 
शवर-पिशेषता इतनी है. कि आखुपुव्वीए-अनुक्म से दोन्नि-दो रायगिहे- 
शज्षगूह नगर में दोजि-दो साएए-साकेतपुर में दो जि-दो वाणियग्गामे-वाणिल- 
ग्राम में नवमो-नौवा हत्थिणपुरे-हस्तिनापुर मे और दसमो-दशवा रायगिहे- 
राजगूद नगर में उत्पन हुए मवझह-नौ की भद्दाओ-भद्रा नाम वाली जणणीओ- 
साताएं थीं नवण्ह॒वि-नौ वी बत्तीमाओ-उत्तीस दाओ-दहेज आये नव॒ण्ह-नौ का 
निक्समण-निष्क्मण थावच्चापृत्तस्स-स्त्यावत्यापुत्र के सरिस-सरझा हुआ किन्तु 
वेइ्लस्म-वेहड कुमार का निष्क्रमणण पिया-पिता ने करेति-क्यि । फिर छम्मासा- 
छ मास बी दीक्षा वेहन्न॒ते-वेह्ल अनुगार ने पाछप की और धण्णे-धन्‍्य अनगार 


हतीयो बगे | भाषादीकासहितम्‌ | [९३ 


ने नव-नौ महीने की दीक्षा पाछन की सेसाण-शेष आठो की दीक्षा यहू बासा- 
बहुत बर्षों की थी । मास-एक मास की सलेहणा-सलेसना सब ने की सब्बदुसिद्धे- 
मवार्थसिद्ध परिमान मे सय उसन्न हुए मह्दविदेददे-मदात्रिदेद क्लेत्र में सिज्कणा- 
सम सिद्ध गति प्राप्त करेंगे । 








डे 


मूलार्थ--उस काल और उस समय राजगृह नगर में श्रेणिक राजा 
राज्य फरता था। नयर्‌ के प्रहर सुणशैलक नाम चेत्य मे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान होगये । परिषद्‌ धम कथा सुनने को आई ओर राजा भी 
आया । धम कथा सुनकर परिपद्‌ और राजा चले गये | तदनु मध्यरात्रि के 
समय धर्म-जागरण करते हुए सुनच॒त् अनगार को स्कन्दक के समान भाव उत्पन्न 
हुए । वह भहुत वषे की दीका पालन कर स्वारथसिद्ध विसान में देव-रूप से 
उत्पन्न हो गया । उसकी वहा पर तेतीस साथरोपस की आयु है। वहा से च्युव 
होकर बह महाविदेह चेज में सिद्धि श्राप्त ऊरेगा | इसी प्रकार शेप आठ अध्ययनों 
के विपय में भी जानना चाहिए। विशेषता फेवल इतनी हे कि श्रदुक्म से दो 
राजगृद नगर में, दो साकेतपुर में, दो वाणिज-गआम में, नौवॉ इस्विनापुर में और 
दशवा राजगृह नगर में उत्पन्न हुए। इनमें नो की माताएं भद्रा नाम वाली थीं 
आर नो फो वत्तीम २ दहेज मिले । नौ का निष्क्मण स्त्यावस्यापुत के समान 
हुआ। केवल चेहब्लकुमार का निष्क्रमण उसके पिता के हारा हुआ । छ भात्त 
का दीचा पयोग वेहन्न अनगार ने पालन किया, नी मास का धन्य ने | शेप आठो 
ने बहुत बषे तक दीक्षा-पयोय पालन किया । दशो ने एक २ मास की सलेखना 
धारण की। सब के सब स्वा्थेसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए और वहा से च्युत 
होकर सब महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध-गति प्राप्त करेंगे । 

टीका--श्स सूत का विषय मूछार्थ और पदाथोन्चय में ही स्पष्ट है। 
अत उसको यहा पर दोहराना ठीऊ प्रतीत नहीं होता । 

कहना केयलछ इतना है कि यहा बार-नार स्सन्‍्दक को ही उदाहरण-रूप में 
रखा गया है, उसरा ज्ञान हमें कहा से हो । इसी प्रकार स्थ्यावत्यापुन के विषय 
में मी कहना आवश्यक जान पडता है. । इनमे से पहले अथोत्‌ स्स्न्‍्दक स्पामी का 
वर्णन पश्चम अज्ञ के प्वितीय झतक से आजुका है और दूसरे अर्थात्‌ स्यावत्यापुत् 


ब्ज्यु अनुत्तरोपपातिऊद्शासूजम्‌ । [ उतीयो बर्ग 





बहूनि वर्षाणि। मास सलेखना, सवोथसिद्धे, महाविदेदे सिद्धता। 


पदाथोन्‍्तय -तेण कालेण-उस काल और तेण समएशु-उस समय रायगिहे- 
राजगृह श॒गरे-नगर मे सेशिए-श्रेणिऊ नाम वाला राया-राजा राज्य करता था उस 
के बाहर गुणमिलए-गुणशिवूक चेतिए-चेत्य था सामी-श्री भ्रमण भगवान्‌ महा 
वीर स्वामी उस चैत्य में समोसढे-विराजमान हो गये । तब परिसा-नगर वी जनता 
शिग्गता-उनके मुस से धर्म कथा सुनने के ल्यि निकली राया-राजा अ्ेणिक भी 
फिगगतो-निकलछा धम्मकहा-धर्म-कथा हुई और राया-राजा पडिगश-चला गया 
परिसा-परिपद्‌ पडिगृता-चली गई | तते-इसके अनन्तर णु--वाक्यालकार के लिये है 
तस्म-उस सुणक्सत्तस्प-सुनक्षत अनगार अन्नया-अन्यदा कयाति-मिसी समय 
पएल्वरत्ताउरत्फालसमयसि-सध्यरात्रि के समय में धम्मज्ञा०धर्म-नागरण करते हुए 
जहा-जैसा सदयस्‍्म-समन्‍्दक के विपय में कद्दा गया उसी प्रफार घहू-बहुत से वामा- 
वर्षों तक परियातो-प्योय पाछन कर काछ-गत हो गया। तन गोतमपुच्छा- 
गोतम स्वामी ने प्रश्न ऊिया तहेव-श्री भगवान्‌ ने उसी भ्रकार कृहेति-प्रतिपादन 
क्या कि जञाव-यावत्‌ सब्वइसिद्धे-सवाथेसिद्ध विमाणे-विमान मे देखे-देव-रूप 
से उववण्णे-उत्पन हुआ है तेत्तीस-तेतीस सागरोधमाइ-सागरोपम वी ठिती- 
स्थिति पणण॑त्ता-प्रतिपादन की गई है । भते-हे भगवन्‌ ! से-बह वहा से च्युत 
होकर कहा उत्पन छोगा ? हे गौतम महाविदहे-मद्दाविदेह क्षेत्र में सिज्किहिति- 
सिद्ध होगा । एव-इसी प्रकार सुणक्पत्तगमेण-सुतक्षय के (आलछापक) आरयान के 
समान सेसा-क्षेप अद्ढ-आठ के विषय मे अवि-भी भाशियव्वा-कहना चाहिए। 
खबर-विशेषता इतनी हे कि आखुपुब्बीए-अलुक्ष्म से दोल्ि-दो रायगिहे- 
राषणशह नगर में दोखि-दो साएए-साकेतपुर में दोज्ि-दो वाणियर्गामे-बाणिज- 
प्राम में नवमो-नौवा हत्यिणपुरे-दस्विनापुर में और दसमो-दुशवा रायगिहे- 
राजगृह नगर मे उत्पन्न हुए मवएह-सौ वी भद्दओ-भद्रा नाम बाली जणणीओ- 
माताएं थीं नवएह॒वि-नौ की बत्तीसाओ-बत्तीस दाय-दद्देज आये नवण्ह-नौ का 
निकेखमण-निष्न्मण थावच्यापृत्तस्म-स्यावत्यापुत्न के सरिस-सइझ हुआ किन्तु 
वेहल्लस्म-वेहछ कुमार का निप्झ्मण पिया-पिता ने करेति-किया | फिर छम्मासा- 
छ मास थी दीक्षा चेहन्नते-वेहह असुगार मे पाल्च वी और घण्णे-पन्य अनगार 


हतीयो बगे ] भापाटीकासहद्वितम्‌। (९३ 


से नव-नौ महीने की दीक्षा पालन की सेसाणु-शेष आठों की दीक्षा पहू बासा- 
बहुत बर्षों वी थी । मास-एक सास की सलेहणा-सलेसना सव ने वी सल्वद्रुगिद्धे- 
स्वार्थंसिद्ध विमान में सव उत्पन्न हुए महाविदेहे-मद्दानिदेह क्षेत्र म सिज्कणा- 
सब सिद्ध गति प्राप्त करेंगे । 








पा 


मूछाथ--उस काल ओर उस समय राजगृह नगर में श्रेणिक्र राजा 
शाज्य करता था। नगर के बाहर गुणशैलक नाम चैत्य में भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान होगये । परिषद्‌ धम फथा सुनने को आई और राजा भी 
आया । धर्म कथा सुनकर परिषद्‌ और राजा चले गये । तदनु मध्यरात्रि फे 
समय धमे-जागरण करते हुए सुनक्षग अनगार फो स्कन्दक के समान भाव उत्पन्न 
हुए । वह बहुत वपे की दीक्ा पालन कर सर्वाथमिद्ध विमान में देव-रूप से 
उत्पन्न हो गया । उसकी वहा पर तेतीस सागरोपम की आयु दे । वहा से न्युत 
होकर बह महाविदेह चेत में सिद्धि प्राप्त करेगा | टसी प्रकार णेप आठ अध्ययनों 
के विषय में भी जानना चाहिए। विशेेपता सेव इतनी दे कि असुक्रम से दो 
राजद नगर में, दो सासतपुर में, दो वाणिज-ग्राम में, नौवों हस्तिनापुर में और 
दशवा राजगृह नगर में उत्पन्न हुए इनमें नो की माताएं भद्रा नाम बाली थी 
और नौ को पत्तीस २ दहेज मिले। नी का निष्कमंण स्त्यावत्यापुत्र के समान 
हुआ। केवल पेहन्नझुमार का निष्क्रमण उसके पिता के द्वारा हुआ | छ मात 
का दीक्षा-पयोय चेहन्न अनगार ने पालन किया, नी मास का धन्य ने। शेप आठों 
ने घहुत वषे तक दीक्ा-पयोय पालन किया | देशो ने एक २ भास की सलेखना 
धारण की। सब्र के सथ सवार्थमिद्ध विमान में उत्पन्न हुए और वहा से च्युत 
होकर सब महाविदेद क्षेत्र में सिद्ध-गति प्राप्त करेंगे । 

दीका--इस सूत का विषय मूछार्थ और पदाथोन्‍्चय में ही स्पष्ट है.। 
अत उससे यहा पर दोहराना ठीक प्रतीत नहीं होता । 

कहना कप इतना है फ्रि यहा वार-पार समन्‍दक को ही उदाहरण रूप में 
ख्ता गया है, उसका ज्ञान हमें कहा से दो । इसी प्रकार स्त्थायस्यापुन के विपय 
से भी कहना आवश्यक जान पडता है । इनमे से पहले अयौत्‌ समन्‍्दक स्वामी फा 
वर्णन पश्चम अड्ड के द्वितीय शऊ में आचुरा है और दूसरे अवोच स्ाबत्यापुत 


०्छ्व]ु अजुत्तरोपपातिक्द्शासूजम्‌ [ ह॒तीयो घग 








का वर्णन उठे अन्ज के पद्बम अध्ययन में है । यह “अनुत्तरोपपातिस्सूजं नौचा 
अद्ड है । अत सूउफार ने उसी वणन को यहा पर दोहगना उचित न समझ कर 
फेयर दोनों फा उदाहरण देकर बात समाप्त कर दी है | पाठकों को इनके विषय स 
पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिये उक्त सूजो का अवश्य अध्ययन करना चाहिए | तब 
भी पाठसों की सुत्िधा को ध्यान से रसते हुए हम इतना बता देना आनइयक 
समझते हृ्‌ ज़ि उक्त कुमारों के जीयन में श्री अमण भगवान मह्दावीर स्पाामी के पास 
धर्म-क्था सुनने को जाना, यहा चैराग्य की उत्पत्ति, दीक्षा मद्ोत्मत, परम उच्चरोटि 
का तप ऊर्म, शरीर का कूद होना, उसी के कारण अर्ध रात्रि में धर्म-जागरण करते 
हुए अनशन ब्रत के भावा का उत्पन होना, अनशन कर सर्ना्थ-सिद्धावमान म उत्पन 
होना, जिससे महाविदेहादि क्षेत्रों में उत्पन होकर सिद्ध-गति भ्राप्त कर सकें आदि 
ही मोटी यातें हैं, तिनके आधार से वक्त सूर्ों के स्माध्याय में सहायता मिल 
सकती है, क्‍योंकि यही विपय है तिनके लिए स्फन्‍दक और स्त्यायत्यापुत्र को उदा- 
हरण में रसा है । 

इस सूत में 'पूर्वरातापरायकारछ झाद आया है जिसका अर्थ सध्य रात्रि 
है।। यही समय एस ऐसा है जब साय ससार प्राय सुनसान रहता है। अत 
धर्म-जागरण करने वालों का चित्त इस समय एफ्ाप्र हो जाता है और उसमे पूण 
स्थिरता विद्यमान होती है | ऐसे ही समय मे विचार-वारा बहुत स्पच्छ रहती है 
और मस्तिष्ज में बहुत उचे प्रिचार उत्पन्न होते ह। यही कारण है कि धन्य आदि 
अनगारों के उस समय के विचार उनको सन्‍्माग बी ओर छे गये । 

सूत म॒ द्विवचन ऊे स्थान में दोज्नि! बहुवचन का अयोग हुआ है | इसका 
कारण यह है फ़ि प्राकृत भाषा से द्विवचन होता ही नहीं। 

अब सूतकार प्रस्तुत सूत का उपसहार करते हुए कहते हूँ --- 


एवं खत जंबू | समणेणं भगवता महावीरेणं आइग- 
रेणं तित्थगरेणं सयं-संबुद्देणं छोग-नाहेणं छोग-प्परदीवेणं 
छोग-पज्जोयगरेणं अमय-दएणं सरण-दएणं चक्खु-दएणं 
मर्ग-दए्ण धम्म-द्णं धम्म-देसएणं-धम्मवर-चाउरंत- 
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चक्क-वद्टिणा अप्पडिहय-वरनाण-दसण-घरेणं जिणेणं जाण- 

७ ३ $ ५ पोक्केणं किक न + ०४. $ तारयेणं पु 
एणंबुच्ेणं बोहएणं मोक्केणं मोयणणं तिन्नेणं तारयेणं सि- 
वमयलमरुयमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तय॑ सिद्धि- 
गतिनामधिेयं ठाण संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स 
बग्गस्स अयमट्ठे पन्नत्ते। (सूत्र ६) अणुत्तरोववाइयद- 
सातो समत्तातो ॥ अणुत्तरोबवाइयदसा णाम॑ सुत्ते नवम- 
मंगं समत्तं॥ श्रीरस्तु ॥ भ॑ १९२। 


एवं खहु जम्बु ! श्रमणेन भगवता महावीरेणादिकरेण 
तीर्थकरेण स्वय सम्बुझ्ेन लोक-नाथेन छोक-प्रदीपेन लोक-प्रयोत- 
करेणाभय-देन शरण-देन चन्षुर्देन मार्ग-देन धर्म-देन ध्म-देशकेन 
धर्मवर-चतुरत्त-चक्रवर्तिनाप्रतिहत-वरज्ञान-दशन-घरेण. जिनेन 

&5- * | ' रे ९५ ७श शिवम. 

शापकेन बुद्धेन वोधकेन मुक्तेन मोचकेन तीर्णेन तारकेण शिवम- 
चलमरुजसनन्तमक्षयमव्यावाधमपुनरावतेन सिद्ध-गाति-नामधेय 
स्थान सप्राप्तेनानुत्तरोपपातिकद्शानां तृतीयस्य वर्गस्थायमर्थ' 
प्रज्षतः । ( सूत्रम्‌ ६ ) अनुत्तरोपपातिकदशा- समाप्ता'॥ अनु- 
ततरोपपातिकदशा नाम नवममड् समाप्तम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 

पदाथोस्वथ ---एड-इस प्रसार सलु-निश्चय से जयू-हे जम्वू | समणेश- 
श्री श्रमण भगव॒त[्‌-भगवान्‌ महाबीरेण-महावीर स्थामी ने जो आहगरेश-धर्म 
के प्रवतक हैं तित्थगरेश-चार तीर्थों को स्थापन करने वाले हैं सय-सउद्धेए-अपने 
आप बोध प्राप्त करने वाले हैं लोगनाहेणु-तीनों छोऊों के नाव हैं. लोफप्पदीवेण- 
छोक मे प्रदीप के समान प्रकाश करने वाले हैं लोगपज्जोयगरेणु-लोकों को सूर्य 
के समान प्रदीप्त करने याले हैं अमयदएणु-अभय प्रदान करने वाले है सरणदएण- 
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शरण देने वाले ६ चक्‍्सुदएण-लोगों फो ज्ञान च्तु देने वाले हैं. धम्मदण्णु- 
उनको श्रुत और चारिय रूप धर्म देने वाले हैं मग्गदुएण-और अज्ञान रूपी 
अन्धकार से मुक्ति मार्ग दिसाने वाले ई धम्मदेसएशु-धर्मोपदेशऊ है धम्मवरचाउ- 
रतचकवद्धिणा-शेष्ठ घम के ण्फ्मान चक््पर्ती हैं अ्रप्पडिदय-अप्रतिदत वर-श्रेषठ 
नाश-क्षान दसश-दर्शन धरेश-धारण करने बाले हैं. जिशेणश-राग और टेप फो 
जीतने वाले दे जाणएण-उद्नस्थ ज्ञान चतुष्टय को जानने वाले ई घुद्धेण-डुद्ध हैँ 
अर्थात्‌ जीव आदि पदार्था फो जानने वाले हैं बोहएणु-औरों को धोध फ्राने 
बाले हैं मोकेण-याह्य और आभ्यन्तर परिम्रह से मुक्त हैं: मोयएणु-अन्य जीवों 
को इस परिग्रद्द से मुक्त कराने वाले दूँ तिन्नेण-ससार-रूपी सागर फो पार फरन 
बाछे दे तारयेण-और उपदेश के द्वारा औरों को इससे पार कराने वाले हैँ 
सिध-सर्वथा कल्याण-रूप झयत्त-नित्य स्थिर अरुप-शारीरिक और मानसिक 
रोग और व्यथाओं से रहित अणुत-अन्त-रहित अक्‍्सय-फमी मी नाश न होने 
वाले अव्वाभाह-परीडा अर्थीत्त सत्र प्रकार के दु सों से रहित अपुनरावत्तय- 
सासारिफ जन्म मरण के चक्र से रहित सिद्धिगति-सिद्ध-गति मामधेय-नाम वाले 
ठाण-स्थान फो सफ्तेणु-प्राप्त हुए उन्होंने अणुत्तरोववाइयद्साण-अज्लुत्तरोप- 
पातिकदशा के तद्चस्प-ठतीय बग्गस्म-वर्ग पा अथ-यह अद्दे-अथ पएणत्ते- 
प्रतिपादन किया है. सप्र ६-छठा सूल समाप्त हुआ अगुत्तरोववाइयदसातो-अजत्तरो- 
पपातिकद्शा समत्तातो-समाप्त हुई अणुत्तरोववाडबद्सा णाम-अलुत्तरोपपातिक- 
दशा नाम का सुत्त-सूत रूप नवममग-नौवा अन्न समत्त-समाप्त हुआ | 
सूटाथ--हे अम्यू) इस प्रकार धर्म प्रवतेक, चार तीथे स्थापन यरने वाले, 
स्वय बुद्ध, लोक नाथ, लोकों को प्रकाशित और प्रदीम्त मरने वाले, अभय प्रदान 
उसमे बाले, शग्ण देने वाले, बान-चह्चु प्रदान करने वाले, छुक्ति का मार्ग 
दिसाने वाले, धर्म देने वाले, धर्मोपदेशर, धर्मबर चतुरन्त चक्रवर्ती, अनमिभूत 
श्रेष्ठ ब्वान ओर दर्शन वाले, गण देप के जीतने वाले, ज्ञापक, बुद्ध, बोधक, मुक्त, 
मोचक, स्वय ससार-सागर से तैंग्ने वाले और दूसरा को तराने वाले, कल्याण 
रूप, नित्य स्थिर, अन्त रहित, विनाश-गहित, शारीरिक और मानसिक झाधि- 
व्याधि-रहित, पुन पुन सासारिक जन्‍म मरण से रहित सिद्ध गति नामक स्थान 
को प्राप्त हुए श्री अमण सगवान्‌ महावीर स्वामी ने अज्ुत्तरोपपातिझदशा के 


तृतीयों घर्ग ] भाषाटीकासहितम्‌ | [९७ 
ठुवीय वर्ग का यह अर्थ भ्रतिपादन किया है | छठा सत्र समाप्त हुआ । अनुत्तरो- 
पपातिकदशा समाप्त हुईं | अलुत्तरोपपातिकदशा छत्र नामक नवमअद्ड 
समाप्त हुआ | 





टीका--यह सूत्र उपसहार-रूप है । इससे सन से पहले हमे यह शिक्षा 
मिलती है कि प्रत्येक शिष्य को पूर्ण-रूप से शुरू-भक्त होना चाहिए और गुरू-भक्ति 
करते हुए गुरु के सदूगुणों को अवद्य प्रफ्ट करना चाहिए। जेंसे इस सूत्र में श्री 
सुधरम्मा स्वामी ने, उपसहार फरते हुए, श्री श्रणण भगवान महावीर स्पामी के सदू- 
शुर्णों को जनता पर भ्रर्ट किया है । वे अपने शिष्य जम्बू से कहते हूँ कि हे जम्व 
इस सूत्र को उन भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया है जो आदिकर हैँ अर्थात्‌ ( आादौ-- 
प्राथम्येन शुत॒धमाचारादि प्रस्थात्मक करोति तदर्थप्रणायकत्वे प्रणयतीत्येबशीलस्तेना- 
दिकरेण ) श्रुत-वर्म-सम्मन्धी शास्ों के प्रणेता हैं, तीर्थकर हू अथोत्‌ (तरन्ति येन 
ससार-सागरमिति तीर्थम-प्रचचनम्‌, तटव्यतिरेकादिह सद्द -तीर्थम , तस्थ करण- 
शीलूत्यात्तीर्थकरस्तेन) जिसके हारा छोग ससार रूपी सागर से पार हो जाते हैँ 
उसको तीर्थ कहते हैँ. । तीर्थ सहृ-रूपी चार हू । उनके करने याले महापुस्प ने ही 
इस सूत के अर्थ का प्रकाश किया है । इसी क्रम से श्री सुधम्मों स्वामी श्री भगपान 
के 'नम्रोत्यु ण' मे प्रदर्शित सब गुणों का दिग्दरशन यहा कराते हैँ। जय फोई व्यक्ति 
सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है उस समय वह अनन्त और अनुपम गुणों का 
धारण करने वाला हो जाता है । उसके गुणों फे अनुरुणण करने याला भी एक 
दिन उसी रूप में परिणत हो सकता है । अत प्रत्येक व्यक्ति को उनजा अनुकरण 
जहा तक हो अवश्य करना चाहिए | यही विजशेषत कारण है कि सुधम्मांस्थामी 
ने छोगों फी द्ित-बुद्धि से उन गुणों फा यहा ल्ग्दिशेन कराया है, जिससे लोग 
भगवान्‌ के गुणों में अनुराग रखते हुए उनकी भक्ति में लीन हो जाय | भगवान्‌ 
हमें ससार-सागर में अभय प्रटान करने वाले हैं और शरण देने वाले हैं अथात्‌ 
(दरणम्‌-नाणम, अज्ञानापहताना तदूरक्षास्थानम्‌, तथ परमार्थतो नियोणम्‌ , तददाति 
इति शरणद ) अज्ञान-चिम्ूढ व्यक्तियों वी एकमान रक्षा के स्थान नियोण को देने 
चाले हूँ, जिसको प्राप्त कर आत्मा सिद्ध-पद स अपने प्रदेश में स्थित भी अन्य 
सिद्ध-प्रदेशों मे अलक्षित-रूप से लीन हो जाता है। जिन भगवान की भक्ति से 
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शरण देने वाले हैं चक्सुदणण-लोगों को ज्ञान चक्लु देने वाले हैँ धम्मदएण- 
इनको श्रुत और चारिप्र रूप धर्म देने वाले हैं मग्गद्शणश-और अज्ञान रूपी 
अन्धकार से मुक्ति मागे ढिसाने चाले हद धम्मदेसएशु-धर्मोपदेशक ६ धम्मवरचाउ- 
रतचकबट्टिणा-श्रे्ठ धर्म के एकमात्र चक्रपर्ती है अप्पडिहय-अप्रतिहृत वर-श्रे्ठ 
नाख-ज्ञान दसश-दर्शन धरेशु-धारण करने वाले है जिणेश-राग और टेप को 
जीतने वाले दे जाणएणु-छट्मस्थ ज्ञान चतुष्टय को जानने वाले है बुद्धेश-बुछू है 
अथात्‌ जीव आदि पदार्था को जानने वाले हैं पोहएण-औरों को धोध फ्राने 
वाले हैं मोकेश-नाह्य और आशभ्यन्तर परिम्रह से मुक्त है मोयएणु-अन्य जीतों 
को इस परिमह से मुक्त कराने बाले द तिन्नेश-ससार-रूपी सागर को पार फरने 
वाले दूँ तारयेण-और उपदेश के द्वारा औरों को इससे पार कराने वाले हैँ 
सिव-सर्वधा कल्याण-रूप अयल्त-नित्य स्थिर अरुपय-शारीरिक और मानसिक 
सेग और व्यथाओं से रहित अणत-अन्त रहित अक्सय-ऊरमी भी नाश न होने 
वाले अव्यायाह-पीडा अथोत्त सब प्रकार के दु सों से रहित अ्रपुनरावत्तय- 
सासारिक जन्म मरण के चक्र से रहित सिद्धिगति-सिद्ध गति नामधेय-नाम बाले 
ठाणु-स्थान को सपत्तेश-श्राप्त हुए उन्होंने अगु॒ुत्तरोववाइयद्साण-अल्धत्तरोप- 
पातिकद्शा के तद्चस्म-ठतीय बग्गस्स-वर्ग का अय-यह अट्ठे-अर्थ पणणचे-- 
प्रतिपादन क्या है स॒त्ध ६-छठा सूत्र समाप्त हुआ अगुत्तरोववाइयद्सातो-अलुत्तरो- 
पपातिकदशा समत्तातो-समाप्त हुई अणुत्तरोववाडयद्सा णाम-अख्॒त्तरोपपातिक- 
दशा नाम का मुत्त-सूज रूप सवममंग-नौवा अन्न सम्रत्त-समाप्त हुआ । 
मूरार्थ--हे जम्यू! इस प्रयार धर्म प्रवर्तक, चार तीथे स्थापन ररने बाले, 
स्वय बुद्ध, लोफ-नाथ, लोको को प्रकाशित और प्रदीप उरने वाले, अभय प्रदान 
फरने वाले, शग्ण दने वाले, ज्ञान-चछ्ु प्रदान करने पाले, मुक्ति या मार्ग 
दिखाने वाले, धरम दने वाले, धर्मोपेशक, धमेवर चतुरन्त चक़वर्ती, अनमिभूत 
श्रेष्ठ ज्ञान भौर दशैन वाले, राग ठेप के जीतने वाले, घ्ापक, बुद्ध, बाधक, झुक्त, 
मोचक, स्वयं समार-सागर से तैरन वाले और दूसरों को तगने वाले, स्ल्याय 
रूस, नित्य स्थिर, अन्त रहित, विनाश-रहित, शारीरिक और मानसिक आधि 
ज्याधि-रहित, पुन पुन सासारिक जन्म मरण से रहित सिद्ध-गति नामक स्थान 
को प्राप्त हुए श्री अमण भगवान्‌ भह्ाावीर स्वामी ने अज्भत्तरोपपातिक्दशा के 
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दतीय वर्ग का यह अर्थ प्रतिपादन किया है । छठा सत् समाप्त हुआ । अनुत्तरो- 
पपातिऊृदशा समाप्त हुई | अक्लुत्तोपपातिऊदशा झत्र मामके सवमयद्ढ 
समाप्त हुआ | 


टीका--यह सूत उपसहार-रूप है । इससे सथ से पहले हमे यह शिक्षा 
मिलती है कि प्रत्येक शिष्य को पूर्ण-रूप से गुरू-भक्त होना चाहिए और गुरू-भक्ति 
करते हुए गुरु के सदूगुणों को अबदय प्रकट करना चाहिए । जैसे इस सूत्र में श्री 
सुधम्मां स्पामी ने, उपसहार करते हुए, श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सदू- 
शु्णों को जनता पर प्रजठ क्या है । वे अपने झिप्य पम्बू से कहते हैं कि हे जम्पू! 
इस सूत को उन भगनान्‌ ने प्रतिपादन किया है. जो आदिकर हैं अथोत्त ( भादौ-- 
प्राथम्येन श्रुवधमाचारादि प्रन्थात्मक करोति तदर्थप्रणायस्ल्वे प्रणयतीत्येबश्ीलस्तेना- 
दिफरेण ) श्रुत-धर्म-सम्नन्धी शात्नों के प्रणेता हूँ, तीर्थक्षुर हैं. अथोत्‌ (तरन्ति येन 
ससार-सागरमिति तीर्थम-प्रचचनम्‌ , तदव्यतिरेकादिह सद्ठ -तीर्थम , तस्य करण- 
शीलत्पात्तीर्थकरस्तेन) जिसके द्वारा लोग ससार रूपी सागर से पार हो जाते हूँ. 
उसको तीर्थ कहते हू । तीर्थ सह-रूपी चार है । उनके करने वाले महापुरुष ने ही 
इस सूज के अर्थ या अफाश क्या है | इसी कम से श्री सुधम्मों स्पासी श्री भगपान्‌ 
के “नमोत्यु ण' में भदर्शित सब गुणों का दिग्दशेन यहा कराते है। जय कोई व्यक्ति 
सर्वज्ष और सर्वदर्शी हो जाता हैं उस समय चह्‌ अनन्च और अनुपम गुणों का 
धारण करने वाला हो जाता है । उसके गुणों के अन्ुकरण क्ग्से ताला भी एक 
दिन उसी रूप में परिणत हो सकता है । अत प्रत्येक व्यक्ति को उनका अमुकरण 
झद्दा तक हो अचदय करना चाहिए | थ्रही विशेषत कारण है कि सुधम्मोस्पामी 
ने छोगों फी द्वित बुद्धि से उन गुणों झा यहा दिग्दशेन कराया है, जिससे छोग 
भगवान्‌ के शु्णों में अतुराग रखते हुए उनकी भक्ति म लीन हो जाय । भगवान्‌ 
हमे ससार-सागर में अभय प्रदान करने वाले हैं. और शरण देने बाले हैँ अर्थात्‌ 
(दारणम्‌-नाणम, अज्ञानोपहताना तद्रक्षास्थानम , उच्च परमार्थतों निर्माणम , तद॒द्यति 
इति झरणद ) अन्ञान-विमू व्यक्तियों दी एकम्राज रक्षा के स्थान नियोण को देने 
बाले हैं, जिसको श्राप्त कर आत्मा सिद्ध-पद में अपने प्रदेश मे स्थित भी अन्य 
सिद्ध-पदेशों में अछक्षित-रूप से छीन हो जाता है | जिन भगयान की भक्ति से 
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इतना सर्वोत्तम छाभ होता है | उनकी भक्ति कोई क्यों न कर अर्थात प्रत्येक व्यक्ति 
उनकी भक्ति में लीन होकर उस अलभ्य पद की प्राप्ति करमी चाहिए। भगवान्‌ 
को अप्रतिहत ज्ञान दर्शन धर बताया गया है उसका अमिप्राय यह है । (अप्रतिददते- 
क्टछुट्यपर्वतादिभिरस्सलितेडविसवादके वाक्षायिकत्वादू, वरे-प्रधाने ज्ञान-दशने 
फेबलछलक्षणे धारयतीति-अग्नरतिहृतवरज्ञानद्शनधरस्तेन) अर्थात्त्‌ क्रिसी प्रकार से 
भी स्सछित न होने वाले सर्वोत्तम सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ केवछ ज्ञान और केबल 
दर्शन धारण करने वाले सर्वज्ञ और सर्वेदर्शी भगयान्‌ की जब शुद्ध चित्त से भक्ति 
की जायगी तो आत्मा अवश्य ही निर्वाण-पद प्राप्त कर तन्‍्मय हो जायगा। ध्यान 
रहे कि इस पद की प्राप्ति के ल्यि सम्यग्‌ ज्ञान-दशेन और सम्यक्‌ चारित्र के सेवन 
की अत्यन्त आवदयकक्‍्ता है । जब हम किसी व्यक्ति की भक्ति फरते हैं तो हमारा 
ध्येय सदैव उसी के समान बनने का होना चाहिए । तमी हम उसमे सफल हो 
सकते हैं। पहले हम क्द्द चुके हैँ कि कर्म ही सासारिक घन्ध और मोक्ष के कारण 
हैं। उनका क्षय करना मुमुक्षु का पहला ध्येय दोना चाहिए। जब तक एक भी 
कर्म अवशिष्ट रहता है तब तक कोई भी निवोण रूप अलौक्कि पद भी प्राप्ति 
नहीं कर सकता है । उनका क्षय या तो उपभोग से होता है या ज्ञानाप्मि के द्वारा। 
यदि भोग के ऊपर ही उनको छोड दिया जाय तो उनऊा नाश कभी नहीं दो सकता। 
क्योंकि उनके उपभोग के साथ २ नये कर्म सबद्ित होते जाते हैं, जो उसको फिर 
उसी बन्धन में डाल देते दूँ । अत ज्ञानात्रि से झीघ्र उनका क्षय करना चाहिए । 
यह ज्ञान साधु आचरण के द्वारा ही प्राप्त जिया जा सकता है । इसी लिये कट्दा भी 
है 'क्ञानक्रियाभ्या मोक्ष ' अथात्‌ ज्ञान और क्रिया के सहयोग से ही मोक्ष होता 
है। सिद्ध यह हुआ कि भगवदू-भक्ति के साथ २ सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित 
का आसेवन मी आवश्यक है । 


इस प्रकार ज्ञान और चारित्र की सहायता से धन्य अनगार आदि और 
उनके समान अन्य महापुरुष अनुत्तर विमानों में देव-रूप से उत्पन्न होते हैं और 
जो इन विमानों में उत्पन होते हैँ वे अबइय ही मोक्ष-गामी होते है। अत एव 
प्रस्तुत सूत में उन्हीं व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, जो उक्त विमानों में जाकर 
उत्पन्न हुए हैं । 
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हमने जिस प्रति से यह हिन्दी अज्वाद किया है, बह “आममोदय-समिति' 
की ओर से प्रफाशित हुई है | कुछ एक हस्त-लिखित प्रतियों में पाठभेद मी मिलते 
हैं। हमने जिस प्रति का अनुसरण फ़िया है, उसमे पाठ सक्षिप्त कर दिया गया है । 
क्‍योंकि उक्त समिति ने पहले अज्ञों अर्थात 'भगवतीसूतों और 'ज्ञावाधर्म-कथान्न 
सूरत का पाठ यहा दोहूराना उचित नहीं समझा, नाहीं हमे ठीक प्रतीत हुआ । 
अत उदाहरण-स्परूप स्व्यावत्यापुत् आदि ह नाम का उद्देस ही स्थान-स्थान पर 
कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी पाठ-भेद हमे हस्त ढिसित प्रतियों में 
मिलते हैँ, जैसे इस सूत्र की समाप्ति पर ही कुछ प्रतियों में निम्न-लिगित पाठ है--- 
“अपुत्तरोबचाइयटसाण एगोसुयक्सधो तिण्णि वग्या तिसु चेय द्विसेसु 
उद्दि सिज्ञति। तत्थ पढमे यर्गे दस उदेसगा, बीए वरगे तेरस उद्देसगा, ततीयवग्गे 
दस उद्देसगा । सेस जहा नायाधम्मक्हा तहा णेयव्वा । अणुत्तरोभवाइयदसाण नवमभ 
अंग समत्त ॥ ” 
इस पाठ मे प्रस्तुत सूत्र की सख्या का वियय वर्णन किया है। पाठ 
विलकुल स्पष्ट हे । इस पाठ को सप्रह पाठ मी कहा जाता है । 
इस सूत से अन्तिम शिक्षा हमें यह भी मिलती है कि उक्त महर्पियों ने 
महाघोर तप करते हुए भी एकादशाद्ष सूत्रों का अध्ययन किया। अत प्रत्येक व्यक्ति 
को योग्यतापूर्वकू आखाध्ययन में प्रयत्न-छील होना चाहिए, जिससे बह अलुक्रम 
से नियोण-पद की प्राप्ति कर सके । 
अन्त में हम अपने धर्म-प्रिय पाठकों से विदा लेते हुए अभयदेव सूरि के 
ही झन्‍्ों को नीचे उद्धृत क्‍्यि देते हे -- 
शब्दा फ्ेचन नाथेतोडत विलिता केचित्तु प्योयतः, 
सूताथोनुगते समुह्य भणतों यज्जातमास -पदम्‌। 
भाप्ये हत्रं सकब्िनेश्वरयचोभाषाविधौं फोबिदे , 
सशोध्य पिहिताटरै्िनमतोपेक्षा यतो न क्षमाता 
श्रीरस्तु 
अनुत्तरोपपातिकसूध्र की तपोगुण प्रऊाशिक्ा 
हिन्दी भाषा टीफा समाप्त 
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अखुत्तरोवयाइयद्साण > अनुत्तरो पा 
तिक्दशा नाम वाले नयें अह्अशास्र का 
३, पा, ११, २०, २४, २६, २७, 
३०१, ३४, ६५ 
अणेष खभ सय सनिविट्ठअनेर सैस्डों 
स्तम्भे। ( खरभों ) से युक्त श्प 


अण्णयानअन्यदा, रिसी समय ४६, ७२, 
घ०, ६० 

अदीणेजदीनता से रहित ४६ 

अक्षया-देखो अण्णया 

अन्नेन्अन्न ४२ 


अपराजिते>अपराजित विमान में. २०, २७ 

अपरिततजोगी<अविश्रान्त अथातू निर 
न्तर समाधि-युक्त 

अपरिभूआ>अतिरस्टृत, नीचा न देखने 
चाली 

अपुणरात्तत्तयननार २? जम-मरण के 
बंधन स रद्दित 

अप्पडिदय चर नाण दसण धरिणुत्अप्र- 
तिहत (विन्न बाघा से रद्दित श्रेष्ठ ज्ञान 
ओर दर्शन धारण करने वाले ६५ 

अप्पाणं>अपने आत्मा वी ४२, १३, 2६, ८६ 


३ 
इ् 


हु 


अप्पाणेण-आत्म( से ध््द 
अभणुगणाते-शआश्ञा होने पर, थाज्ञा 

मिल जाने पर ४२, ४३, ४६ 
अपभत्थितेल्ञध्यात्मिम पिचार ?_ ८5० 
अब्भुगत मुस्सितेन्बर्ड और ऊँचे. ३७ 
अब्भुज्जताए-उद्यम वाली छ्ट्श 


अभभोनज्अभयकुमार २० 


| 
हा 





अभय-दएणन्अमय देने वाले घ्छ 
अमयस्सन्‍न्अभय कुमार का २० 
अभयेनन्‍्अभय कुमार 4०] 


अभिग्गद्द-श्रतिज्ना, आहार आदि ग्रहण 
करने वी मर्यादा बॉधना 
अमुन्छिते-निना किसी लालसा के, 


अनासक्त हो+र वेयल शरीर-घारण 
के लिए 


अम्मयसत्माता को 
अयन्यह ३, २०, २४, २७, ३२, 
४१ ४३*, ८१, ६५ 


३६ 


जयलन्ञचल, स्थिर धर 
अस्यन्आधि ध्याधि से रद्दित धर 
अलन्‍्मग्र प्रसार के, धूर्णरूप से ३४ 
अलत्तग गुल्ियान्महदी की गुटिका_ ६१ 
अवर्खतिनचाहते हैं ४२, ४५ 
अविच्मी घर 
अविमणे-ब्िना दु खित चित्त के ४६ 
जलविसादी-थिना निपाद (खेट ) के. ४६ 
आयागह-म्पीडा से रहित ६५ 
असम साफ ह्वाथा से श्र 
अखिरः। ७३ 
अहसमें ३६, ७२, ८० 
अद्दल्ञ्थ पक्षातर या प्रारम्भ सूचक 
अजध्यय ४५ 
अहा पज्ञत्तरजितना कुछ भी, आवश्य 
क्तामुसार मित्रा हुआ ४६ 
जदापडिझसण्न्यथायोग्य, दचित चर, 
अहा सुदद्सुखपूर्वर छर 
अदिज्ञतिल्‍अध्ययन करता है, पढता है 
१६, ४६, ८६ 
अहीए->अध्ययन की, सीखी ३५ 
अहीणरूपुरा ३५, ८६ 
आइगरेण-धर्म के प्रवर्तक ध्छ 


श् 








अलुत्तरोपपातिकदशासतम्‌ डे 
आइल्लाण-आदि के, पहले के २० | तपस्वियों में शा 
आउक्सएणल्आयु के क्षय द्ोने के इन्छामिन्म चाहता हूँ ४२ 
कारण १३ | इति-समाप्ति-बोधक अव्यय, परिचया- 
आधणुपुनीएच्अलुक्रम से, नम्बर चार त्मक अव्यय श्३, धर 
२०, २७, ६१ | इन्भचर ऊन्नगाणल्भ्रप० श्रष्ठियो की 
जपुन्छइ, तिन्पुद्वतादे, पुडती है २४, शे..* चन्याओं का 
आपुन्छण-पुद्दना ८० | इमसि्इनमें धर 
आपुच्ठणान्धर्म-जिज्ञासा, घम के विषय इमासिं-इगमें छ्णोँ 
में पूछना १६ , इमेच्ये ९३, ३२, ८० 
आपुरउति*देखो आपुन्छई इमेण-इससे छ० 
जापुच्छामिन्पुछधता हूँ ३६ | इमेयारूबे-इम प्रवार ये घ० 
आयविल+आयबिल”' पामऊ एफ तप, इसिदासे-ऋषिदास कुमार झ्२ 
जिसमें रूखा भात था अन्य कोई ईर्या-समिते-ईयां समिति वाला, यत्ना- 
प्रासुरु धान्‍्य केयल एक ही बार चारपूर्तक चलने वाला 8३8, ८६ 
खाया जाता है ४२, ४५ , उक्कमेण-उत्क्म से, उलटे क्रम से, नीचे 
अप्यविछ परिग्गहिएणुन' आयबिल ? से ऊपर २० 
नामक तप दी रीति से ग्रह किया. | उकल्लेआओल्‍्आजषेप, न क्ह्टे हुए बाकयों 
हुआ धर का पीछे के घाक्यो से आक्षेप करना प६ 
आयवे-धूप में हि ४६ , उग्गद्दल्‍्अवप्रह, सम्मान, पूजा आदि. ७२ 
आयार भड़एलतप साधन के उपकरण | उद्च०-( उच्च-मम्मप-नीच ) उच्च, मध्यम 
३३, ८० आर नीच कुलो से ४५ 
आयाहिण"आदक्षिणा ४३ | उच्चटुवणत्तेन्ऊँचे गले का पान्न निगेष ६१ 
आयाहिण पयादिण-आदक्तिण और | उजाणातोनड्यान से, बगीचे से घ्६ 
प्रदक्षिणा है! ४३ । उज्जाणेजउद्यान, वगीचा ३४, ७२ 
आएप्णच्चुएलआरण-ग्याखवों देबलोक | उज्किय चस्मिय-निरुपयोगी, फेंक देने 
और अ्रच्युत-पारहयाँ देवलोफ.. १३ योग्य ४२ 
आहदरतिस्मोजन क्‍्रता है ७२ | लट्ट पाद-ऊँट का पैर 3४ 
आदार-भोजय ४६ | उद्बाणज्ओंठों की ६१ 
आदारेति-भोजन करता है, खाता है ४६, ८६, ८ १३६ फ० 
आदिते-फद्दा गया है शो, ३ ज्यारमी में ४१, ४३ 
इन्इति, परिचय या समाप्ति्सूचक डद्रज्पेट श्र 
अत्यय ६४ | उदर-भायण<उदर-भाजन, पेटरूपी पान ६४ 
इगाल-सगरडिया-्फोयलो की गाडी. ६७ ; उदर भायणेणन्‍वदर-भाजन से हर 


इंद्भूठि पामोक्‍्णाण-इत्द्रमूति आदि 


उदर भायणस्सरूउद्र-भानन वी श्र 


४ शब्दार्थनोप 





डरप्पिज्ऊपर १२, ३८, ७२, ८६ 

उमभड घटामुहेनूघडे के मुख के समान 
पिक्गल मुख वाला 

उम्मुर वालभावचयालक्पन से अति- 
ऋ-त, जिसने बचपन छोड दिया है ३७ 

उयरवि-उतरते हैं घ० 

उर-कड़ग देस भाएण-पक्षस्थल (छाती ) 


६७ 


रूपी चढाई के तिभागो से द््छ 
उर-कडयस्सण्छाती की ६ 
उयसोभेमाण-शोभायमान होता हुआ ६७ 
डबयालिर-उपज्ञालि कुमार घय 


उववज्ििद्दिति-उत्पन होगा फ० 
उदबरणे,स्नेःउत्पन्न हुआ १३*, ८० , ६१ 
उदयायो5उपपात, उत्पत्ति २० 


उवसोमेमाणे-शोभायमान होता हुआ ७२ 


उचागच्छति>आता है. ०५, ७३१ 
उवबागतेस्आया। छर 
उजउड णयणसोसेरजिसवी आंखें मीतर 

घैंस गई थी ७ 
ऊरुस्खल्‍्उस्झो या श्र 
ऊरूनतोना ऊरु ३ 
धणालिल्‍इनये विपय में ६० 
पक्कारसनग्यारह १६, ४६, ८६ 
एग द्विसिण5एऊ ही दिन में ड्र्प 
एयनइस छ्ड 
एयारुबेनइस प्रभर का ४१), ५३, ५५, 
एयनइस प्रसार ह, झौ, १२९, १३, २०, 


२४*, ३४, ४२, 2३, ६४, ७र* 
७३, ८०, म६, ६९, ६४ 


शबन्‍्ही, निश्चयार्थ वोघर अव्यय झ६ 
एनामेबनइसी प्रसार ४१, ४३, ४५, ५४६, 
अ६), ६९*, ६३, ६०* 
एसणाए-एपणा-समिति--उपयोगपूर्यर 
आहार आदि वी गवेषणा करने से ४५ 





ओयरति>उतरते हैं १३ 
ओरालेण"”उदार--प्रधान ( तप से ) 

४६, ८०, ८६ 
कइ-फ्तिने पर 


कक जघान्कड् नाम पत्ती निशेष वी 
जद्डा श्र 

कपण वातिओ (वियच्यम्पनन्यातिक 
रोग वाले व्यक्ति के समान 

कट्ट कोलयए-लफ्डी का कोलम्ब-पात्र 
पिशेष 3५ 

कट्ठू पाउयाल्‍लय्डी वी खडाऊँ ५१ 

कडि-क्डाहेण-स्टि (कमर) रूपी क्टाह से ३७ 

कड़ि पत्तस्सन्‍्टि-पत्र वी, कमर वी... ४४ 


६७ 


कण्णन्यन ६४ 
कण्णाण-सानों वी ६० 
कण्दो-#ु'ण बामुदेव ३६ 
कतरे-फ्रोनसा छ२ 
कदातिचऊ्भी छ्ए्‌ 
कन्नावलीूफान के भूषणों की पड्क्त ४४५ 
क्प्पतिरउचित है, योग्य है ०२ 
कप्प-स्ल्प-सो धर्म आदि देवों के माम 
वाले द्वीप और समुट १३ 
कय लफ्सणन्शुभ लक्षण बाला ७३ 


क्याइ,तित्क्दाचित्‌ , कसी ४६, ८०, ६० 
करग गीवान्करवे (मिट्टी के छोटे से 


पात्र ) की ग्रीया अथात्‌ गला ६९ 
क्रेंति-यरते हैं श्३ 
करेतिजकरता है ३६, ४५ ७३१, ६१ 
करेहन्क्रो हर 
कल सगल्यिाजफ्लाय-धायय विशेष की 

फ्ली ४१ 
क्ल्ातोन्क्लाएँ २७, ३५ 


कलाय सगल्यान्कलाय की फनी. €६ 
कहिज्क्हों १३, ८० 


अनन्‍ुत्तरोपपातिझदशासूनम्‌ ्‌ 


कह्देतिल्पद्ता है ६० 
है. पे ६ 

काएडस्सस्गन्फयोस्सग, घर्म- या १३ 

कारूदी>काकन्दी नाम नी नगरी छ्शों 


फारझू जघान्फीवे की जाँघ, काफ-जड्डा 
नामऊ ओपधि विशेष श्३ 

कागदी-्शफदी नाम की नगरी ३9 

कागदीएब्शफन्दी नगरी सम ३५, ४६, ८६ 


कागदीजोज्याउन्दी नगरी से ४६ 
कायदीलशापन्दी नगरी छ्श्‌ 
कायदी सुगरीएलसरनदी नगरी स॒ ४४ 
कररेतित्बनवाती है झ्७ 
कररेछय छछ्िया>फरेले का छिलशा ४ 


१ कालल्याल, समय १३, ८० 


२ कालन्सत्यु (से) १३, ८० 
काल गतेन्प्ृत्यु को प्राप्त होने पर १३ 
कार गयन्य॒ृ॒त्यु को प्राप्त हुआ श्३ृ 
काल मासेन्मृत्यु के समय १३, ८० 


कालि प्रोराज्फालि--घनरपति पिशेष का 
प्ये ( सन्धि-स्थान ) 

कालेण-श्त से, समय से (स) ३, १०, २७, 
३४, ३६, ७१*, ७२, ८६ ६० 

काहितिल्‍-्अत करेगा २७ 

क्च्चा>करवे १३, ८० 

कुडियगीपा-स्मण्डलु का गला ६१ 

कुमारैन्कुमार घर 

केलक्नीनसा. ३, ११, २४७, २७, ३२, २४ 


केणट्वेण-फ्सि कारण डर 
फैयतिय-फ्तिने १३, ८० 
फोणितो+फोणिक गजा ड्ध 
सदओन्‍्खनन्‍दक सन्यासी ६७८० 


सदग वत्त वया>जो 

सन्यासी के विपय म॑ कहा गया है. ९६ 
खद॒तोन्स्‍्कन्‍्दक स यासी ४६,५८६ 
खद॒यस्सन्स्वन्दक सनन्‍्यासी का (वर्णन) 


१३, ८४० ६५ 
१९, १३, २४, २७ 
३, ६४ 


खसलुल्मिश्वय से ८, 
ही रे र 
३०, ३४, ७४२ , ८० , 


सीर घातीदृध पिलाने वाली घाय... ३४ 
गगा तरग भूण्णुलगज्ञा फी तरहों के 
समान हुए ६७ 
गच्छति>जाता है छ्र्७ 
गछ्छहिंतिल्‍जायगा १३ ८० 
गणिद्ध मालाजगित्ती की माला ६७ 
गणेज्ल माणेहिं“गिने जाते हुए ६७ 
गतेच्याया १३ 
गामएसुगास-एक गौंय से दूसरे गए. ७० 


मिलाति>खेल मानता है, दु खित होता है ६७ 
गीयाएल्मीया की, गेल की 8१ 
शुण र्यणन्गुगनत्न, त्तप १६ 
गुणसिल्प,तेन्गुणशिल नामक चैत्य 

था उद्यान १९, २७, ७१, ६० 


गूढद्त्तेल्गूढदन्त कुमार श्र 
शेण्हतिज्प्रहण करते हैं १३ 
शेगद्बेतिस्पहण कराती श्प 


गेबेज् विमाण पत्थडे>मैवेयक देवता के 
लिप्रास-स्थान थे प्रान्त भाग से १३, ८० 
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डे 
नय मास परियातोरनी महीने वी सयम- 
चृन्ति 


घ्ष 
नवमेरनोवों ३२ 
नयमोरनीवों ध्श्‌ 
नयरन्‍निशेषता-सूचक अच्यय १२, २०, 

२७, ३६ 
नामन्‍नाम वाली ७२ 
नासाएन्गासिक्त की, नाक की ६३ 
निकसमण-निष्कमण, भृहत्याग ६१ 
निग्गभो>निक्ला ७२ 
निग्गतानिक्ली छ२ 
निग्गतो<निकला ३६१ 
निग्गयान्‍निक्ली ३,३१६ 
निसम्भ-ध्यानपूर्पफ सुनकर (७5 
पचन्‍पाँच 5७ 
पचगरहरपाँच का 


पंच धांति परिज्खित्ते-पौच धाइयों की हैं 
रक्षा में रखा हुआ 
पच चाति परिग्गद्वित-्पॉच 
हि क्या हुआ ग 
पर्यात-भइफ्ज्यक्ृति 5 
स्वभाव वाला से मटर, सीन्‍्य 


पर्गदियाएज्प्रदण की हो, खीकर कम 
पज्लुबासदिज्सेवा करता है 


द्रः 
न्पोच धाइयों का 
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पडिगफए्-चला गया ७३ 
पडिगओन्‍चला गया ६.० 
पड़िगता-चली गई ६० 
पडिगयाजचली गई छर 
पड़िंगद्देतिन्प्रहण ररता है 9६ 
पडिग्गह्वित्तत्तेस्पदण करने के लिए. 2२ 


पडिणशिक्समतिजयाहर निकलता है ४६,४६ 


पडिद्सेति+दिखाता है. छ5 
पड़िंग्धन्प्रतियन्ध, पिन्न, देरी श्र 
पढम छट्ठ वखमण पारणगस्िरपहले 

पष्ठ ञ्रत (वेले) के पारण म घर 


पढमस्सल्‍पहले ८, ११ २०, २४,३७,८१ 


पढमाए-पहली हट 
पढमे>पहले (अध्ययन) भ ३० 
पण्णग भृतेण"सर्प के समान ४६ 


पण्ण(स)त्तान्प्रतिपादन जिये हैं ८, ११, 
१३, २६, ३२, ८०, ६१ 
पण्ण(च्ष)त्तेनप्रतिपाद7 किया है, बह्दा है 
३ , ११, २०, २४६ २७ ३२*, 
३४७, ६४१, ६४ 
पण्णा(प्ना)यतिन्पददचाने जाते हैं. ५१, ६०* 
पत्त चीयराइनपात और बस्नो को १३ 
पयययाए-> अधिक यत्र वाली ४५ 
परिनिव्वाण पतक्तियरूपरिनियाण प्रय- 
यिक, क्सी की स॒ृत्यु के उपलब्य में 


किया जाने वाला १३ 

परियातोच्सयमनूत्ति या साधु उत्ति का 
पालन २७, ६० 
परिदलइ-रहती है (थी) श्ड्‌ 
परिबिसति>रहता है घई 
परिसान्परिपद्‌, श्रोढ गण. ३, ३६, ७१, 
रो, ६० 


पलास पत्तेल्पल्लाश (टाऊ) का पत्ता £६ ६१ 
पावदइतेन्प्रतजित हुत्या, साधु-वृत्ति घारण 





शब्दार्य-कोप 


की 2 
पउतित्तेच्यमजित हुआ ३६, ४२, ८६ 
प्रयामिन्प्सजित होता हूँ, दीक्षा प्रहरश 


करता हूँ ३६ 
पायाय बदण उ्मलेल्‍जिसया क्मलरूपी 

सुख मुरमा गया था ह्छ 
पाउणित्ता-पालन कर १२,१३ 
पाउब्मूतेसप्रस्ट हुआ ७३ 


पाखुलि स्डएह्विन्पसलियों की पक्ति से ६७ 

पाखुलिय कडाण”पार््रभाग दी अस्थियों 
( दृड्डियो ) के क्टफ़ो दी 

पाणन्पानी 

पाणावद्धीन्‍्पाण--एक प्रमार के वतनों 


श्छ 
ध्र्शॉ 


की पक्ति ४५ 
पारणिंस्हाथ श्प 
पात जघोस्णानपैर, जट्ा और ऊस्ओं से ६७ 
पादाणन्पैरो की ४१, ७२ 


पामातिय तारिगानप्रात काल का तारा ६३९ 
पायगुलियाण-पैरों की अँगुलियों की ४१ 


पाययुलियातोन्पैस की अँयुलियों. ४१ 
पाय चारेणन”्पैटल ३६ 
पायान्‍्पैर ३] 


पारणयसि-पारण करने पर, पारण के 
समय 

पासायचर्डि(डं)सए, तेल्श्रेप--मर्नेत्तम 
महल में १२, ३७, ३८, ७२, ८६ 

पिच्मी प्रा 

पिट्टिकरडग सधीहिं>प्छ-करएडक 
(वीढ के उन्नत प्रदेशों) की सन्धियों 


४२ 


ट्ट्छ 
पिट्टि +रडयाणन्पीठ की हड्डियों के उन्नत 
प्रदेशों की कर 4 
पिट्टि मचस्लिएणरपीठ के साथ मिले हुए ६७ 
पिट्टि माइयान्यूछ्िमादर छुमार श्र 


अनुत्तरोपपातिक्दशासूतरम्‌ 
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पिताूूपिता २७ | बीणा हिदेखी 7 बा ई 5 22, 
पियानपिता ६१ | बुद्देणच्युड, शातान 
पुरउतिन्पुछता है ८० | पोडवेल्अनस चने & 
पुद्चिलेल्टृप्टिमायी कुमार ३२ | बोरीयरीह्चा बोले. # 
पुत्तेनपुत्र ३५, ८६ | वोदएण-टूसों के बीद सनम ल्‍त.75 
पुश्नसेणेन्पुए्यसेन कुमार २४ | भ्तेन्द्े भजन: हैक कल! 
पुसिसिसेणे-पुर्पसेन कुमार झ 9 ०५ न: सहन 7 कर 
पुयरत्तायर्तकाल समयासन्‍्मध्य राज ८०,६५६ 

कै समन मे ६० | भगपत्भखाव «० ३६ / , हक 
पु-यरत्तायरतयालेन्मध्य रात्रिमें... ८० कक 
पु-याणुपु वीएल्श्म से छ२ ः 
चेढालपुत्तेन्पेढालपुत छुमार ३२ | भगवना-मगवत ने गा 
पेहएन्पेल्क हमार है | भगवतोन्मबादधय. ५५ ४६... 
पोरिसीएपीस्पी, प्रहर, टिंन या रात भगययाजभगयान न बडे 

के चौथे भाग में ४५ हे 


भज्नगयस्महे+चन आई भूल 
फुदेलेहिल्यडे जोर से जजते हुए ( सदन्न १ भू 


”ः 


क्टाइ 

आदि वाद्यो के नाद से युक्त). रे८ | भत्तन्भात है 
यभयारीस्तरह्मचारी ३६, ८३ | भदर्भह्र सार्यवारना को > 
चत्ती(क्ति)सनन्‍्पत्तीस १३, ३७, ८६ | भद्दाल्मठ्रा नाम यात्री दि 
चत्तीसाए-नत्तीस ३८ | भद्दाएल्मद्रा साथवान्ती के 28 
घत्तीसाओन्‍यत्तीस ३८, ६१ | भद्दाओन्‍्मद्रा नामबवा | + 
बद्धीसग ठिंद्देन्पद्दीमक नामक बाजे भन्नतिन्यद्दा जाता है ति 

का छेद ६४ | भवणशन्‍भयन रे 
चहबेन्यहुत से ४५ | भवित्तानशेकर _ १, 
चहियान्वाहर ४६, ८६ भाशियाय, "सजग 
चहन्बहुत ६० | भावेमाणेन्मायना ये रफ्छ २. २ 
चारसन्बारह २० मम 
बारूत्तणुन्तालक्पन २७ | भासन्भापा, बोध ः हा 
बायत्तरिनपहत्तर ३४ | भास-रामि पर्स. < में) 
याहाण/"्युजाओं की श्ध ढ्शी हुई बे. | है 
याहयया सगलियात्याद्याय नाम वाले इत्च॒ | भासिस्साम्रिजयड हे शत हे 

पिशेष की फनी ४६ | झुक्लेसव्यूद | 5 ४६५ ७६ 
बाहमहिं-शुजाओ से ६७ | भोग ससत्द ३, मा, ९१*, 
विछमिव-पिल के समान ४६ ७२, झ६ | ६ >चैप्फर + 


] 
कक )! ३४ « 
हैः हि 


कई 


ह4 


भस सोणियत्ताएल्मास ओर रुधिर के 


कारण ४१, ६४ 
मग्ग दण्णन्मुक्ति-मागे दिखाने वाले. ६४ 
मज्मेःन्बीच में ३७ 
ममन्‍मेरा श्३ 
मयाल्न्मियालि कुमार घ 


मयूर पोरान्मोर के पर्य (सघि-स्थान) ४३ 

भहतान्यडे भारी (समारोह से) झ्६ 

महा रलेन्मद्ावल कुमार, जिसरा बणन 
भगयती सूत' में किया गया है ३५, ३६ 

मद्दा शि्षरतराए>गडे कर्मो वी निजरा 
करने वाला 

महा दुकर फारए-्अत्यन्त दुप्फर तप 


छ्गँ 


करने वाला २ 
भहादुमसेणमाती-महादुमसेन आदि. २७ 
मद्दादुमसेणे-्महादुमसेन कुमार २० 


महाविदेद्दे-मदयविदेद (क्षेत्र) में १३, ८०, ६९ 
मद्दायीरन्‍्धर्म के प्रयतेक श्री अमण भग- 
बान्‌ महापीर स्वामी को ४२, ७२ ७३ 


महावीरस्स-भ्री महावीर स्वामी का. ४६ 
७३, ८६ 
भद्दाबीरेच्श्री महायीर स्वामी ३६, ४६, ७१ 


महायीरेण-श्री मद्दायीर से ४३, ६४ 
महासीदसेणे-महासिंहसेन कुमार. २७ 
भद्दासेणेन्महासेन कुमार श््ट 
माननही, निषेधाथंक अव्यय श्टर 
माणुस्सए-मनुप्य सम्बन्धी ७३ 


माछुलुग पेसियानमातुलुश्न-बीजपूरक की 


फॉौक ह्व्३्‌ 
माया,तास्माता रण, २७ 
मासज-एक मास 


मास सगलियान्माप-उडद फी फ्ली ४१,५४६ 
मासियातएऊ मास की झ० 
मिछायमाणीच्मुरमाती हुई श्र 


शब्दार्थ-कोप 


मुडायली-खरम्मों वी पक्ति र्ट्‌ 
मुडेन्मुण्डित ४२, ८६ 
मुग्ग सगल्यिन्मूँग की फ्ली. ४१, ४७ 
मुच्छिया-्मूर्च्छित ३६ 
मूला-छल्लियानमूली वा छिलरा (34 
मेद्दोौ5 ज्ञाता धर्मस्थाइसूत! में चर्शित 

मेघ कुमार श्श 
मोक्केण>स्वय मुक्त हुए ६५ 
मोयएणब्दूमरों को ससार-सागर से 

मुक्ति दिलाने वाले ६४ 
यञ्ओऔर रे हैरे , ४२, ८० 


रामपुत्तेल्रामपुत्र कुमार 
रायगिद्देज्णजगृह नाम का नगर ३, १२, 
२०, २७, ७१, ६०, ६१ 
रायाच्यजा १२, २०, २७, ३४५, ७१, ७२ 
७३, ६० 

रिद्ध(द्धि?)त्थिमिय समिद्धे, द्धासवन 

धान्य से युक्त, भयरद्वित ओर सच 


प्रकार के ऐश्वय से युक्त १२, ३४ 
लट्टदत-लप्टद त कुमार पं, २० 
लभतिमश्राप्त करता ४४, ४६ 
छाउय फलेन्तुम्बे का फल 8१ 
छुक्‍्सन्‍रुक्ष ६४ 
छोग-नाहेणन्तीनों लोकों वे स्वामी... ६४ 


छोग पस्लोयगरेणरुलोफ उद्योतकर 
(प्रशशित करने वाले ) 

लोग प्पदीवेणजलोकों में दीपफ के 
समान प्रशश करने वाले ध्छ 

घद्तिल्‍्वन्दना करता है. ४२, ७२, उरहे 

चग्गस्सच्चग का ८, ११, २०, २४ २७, 

३२९, ६६ 

चग्गा गन 

चह्यायलीज्लाख आदि के बने हुए बच्चों 
के खिलौनों की पक्ति 


६्छ 


श्र 











अनुत्तरोपपातिकदशासूसम्‌ श्३ 
चड पत्तेज्यड का पत्ता ४६, ६१ । चेहललस्स-वेहहकुमार का ६१ 
चत्तययाध्वक्तव्य, विषय ०७ | चेदल्ले-्वेहल्ल कुमार झा, रेरे 
चयासी-फहने लगा, वोला ३, ८, १३, ४२, | वेद्यायसे-विहास कुमार मर 
जल ७२ | सचाएति>समयथे होती है ३६ 
चा>विवल्पाथथ-बोघक अव्यय_ ४१*, ४५९ | उज़मेन्सयम में, साधु-दृत्ति में रु 
चाणियग्गामे>वारिज प्राम नागर में सजमेण-सयम से ४६, ४६, पहु 
चागरेति5सह्ते हैं सप्त्तेणन्मोक्त को प्राप्त हुए ३९, ८, १९५ 
चारिसेणे-्वारिसिन कुमार रू. ३०, २४१ २६, २७, ३९, ३४, 
चालुक छछ्ठिया>चिभटी की छाल ६४ | म, ६( 
चाबि (चाउअयि) भी ३७ | सलेदणा>सलेखना, शारीरिक व मानलिक 
घासानन्‍्वर्ष ६०, ६९ । तफप-द्ार फ्पादि का नाश करना, 
घासाइ,लिव्वर्प तक १२०, २० | अनशन न्तत घ०॥ है. 
घासेन्थेन में १३, ५० ससहुन्भोजन आदि से लिप्त ( हाथों से 
'जिडएरूविपुलगिरि परत छ० | दिया हुआ) ४२ 
विगत तड़ि-क्राछेण5नदी के तट के सत्येव-वही २७ 
समान भयदर प्राम्त भागों से... ६७ | समज्क्राय-स्वाष्याय 
विज्ञए,येन्निजय यिमान में २०९, २७ | सत्त-सात २० 
बिज्ञय जिमाणे>पिजय नामर विमान में १३ | सत्ययाहिंस्सा्थबाहिनी को ३६ 
विषुलल>पिपुलगिरि नामक पर्वत १२ | सत्ययाहीन्सा्थवाहिनी, व्यापार में 
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